हक 


]_रतीय काव्यशास्त्र की 
रूपरेखा 


रक्षक 
हाँ? योगेख प्रताव सिद्द 
प्रोफिवर, ह्िम्दी विभाग 
डा 
विदेशक, पच। थार | सलले जिन्ा सस्यास 
इंपी कर विश्व विशाजय, इलाओओाड 


इयामा प्रकाशन संस्थान 
४03-१/5 जी बकशी ुर्द 
होगय॑ जे, इलाह्ाबाए--237006 


व्तिरक 
विद्या सागर 


!। यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद-2]]002 


प्रकाशक 

श्यामा प्रकाशन संस्थान 
408-0/5 जी बक्‍शी खुर्दे 
दचारागंज, इलाहाबाद 2006 
| 

प्रथम संस्करण 992 

बा 

6) डॉ ० पोगेद्र प्रताप सिह 
| 

मुद्रित 

अभय कुमार जायसवाल 
सिलन प्रिंटिंग प्रेस 

239, नया ममफोर्डांज 
इलाहाबाद-2 


मुल्य 70, 00 रुपये 


बस्ुवर अग्रज श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय 
एड्बोकेट, हाईकोर्ट को 
सादर भेंट 


भूमिका 


संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत काव्यशास्त्रीय चिस्तनम का एक स्पष्ट एवं 
व्यवस्थित क्रम ईसा पूर्व की शतियों से प्रारभ्भ होकर 7वी शती तक निर्बाश् रूप 
से चलता रहा है। इन 7-8 सौ वर्षो में कान्य की मूलभूत समस्याओं को गनेक 
रूपो मे विवेधित किया गया है। इस विवेचन में मुल समस्या विवेच्य विषय की 
प्रामाणिकता की है। हिन्दी साहित्य की आधारशूमि के रूप में इस शास्त्रीय चिन्तन 
का जितना ही स्पष्ट तथा प्रामाशिक विवेचन किया जाएगा, उससे भध्यकालीस 
काव्य चिल्तन को दृष्ठि को समझने में उतनी ही अधिक मदद मिलेगी । यह 
सत्य है कि आज भारतीय काव्यज्ञास्त्र पर बनेकानेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, किस्तु 
विषय-विवेचन की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है | इस पुस्तक के माध्यम 
से यह प्रयाप्त किया गया है कि समग्र भारतीय काव्यचिस्तन की ऐतिहासिक साभपग्री 
के अच्तर्गत उठाये गये विन्दुओ का प्रामाणिक तथा स्पष्ट रेखाँकन किया जाए। 
इस दृष्टि से, लेखक के श्रम की सार्थकता तभी पूर्ण समझी जाएगी, जब भारतीय 
काव्यशास्त्र के अध्येताओ की जिज्ञासा की शासध्ति तथा समाधान इसके हारा 
हो सके । 


योगेद्ध प्रताप सिंह 
दीपावली प्रोफेसर,हिन्दी विभाग 
25 भकटूबर, 992 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


5 


अनुक्रम 


भारतीय काव्यशास्त्र का सम्प्रदायमुलक इतिहास 

(क) रस सम्प्रदाय, (ख) अलंकार सम्प्रदाय, (ग) रीति सम्प्रदाय, 
(घ) ध्वत्ति सम्प्रदाय, (ह) वक्रोक्ति सम्प्रदाय, (च) कवि शिक्षा 
सम्प्रदाय, (छ) भारतीय काव्य शास्त्र और हिन्दी- साहित्य की 
प्रससंगिकता, । 

काव्यचिन्तन के विविध पक्ष 

(क) काव्य को परिभाषा, (ख) काव्य का प्रयोजन, (ग) काव्य 
हेतु, (घ) काव्यात्मा । 

भारतीय काव्यशास्त्र के विविध सिद्धान्त और उनकी समस्याएँ 
(क) काव्य गुण, (ख) गुण तथा रीति, गुण तथा रस, गुण का 
महत्त्व, (ग) दोष विवेचन शब्द, दोष, अर्थ दोष, रस दोष । 
रीति सिद्धान्त : परभाषा और स्वरूप 


(क) रोति का जर्थ, प्रकार (ख) रीति के भेद, वैदर्भी, गौडिया 
पाचाली, (ग) रीति का महत्त्व, (घ) रीति का शेष सिद्धान्तों से 
सम्बन्ध । 


अलंकार सिद्धान्त 


(क) परिभाषा, स्वरूप तथा वर्गीकरण, (ख) अलंकार के तत्त्व, 
(म) अलंकारों का वर्गीकरण, (घ) अलंकार रस एवं ध्वन्ति का 
सम्बन्ध ! 


विशिष्ट अलंकारों का परिचय 


(क) शब्दालंकार---अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, (ख) अर्थालेंकार-- 
उपमभा, रूपक, दीपक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरिक, भ्रान्तिमान 


4-25 


26-43 


44-50 


5-60 


6-8 8 


0 


44. 


42. 


छ 


(भ्रम), सबदेह, अपक्वत्ति, स्मरण, उल्लेख, उदाहरण, दुष्टातत 
निदर्शन, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोंक्ति, अतिशयोक्ति, विशेषोंक्ति, 
विभावना, असंग्रति, विरोधाभास, यथासंख्य, व्याज स्तृति, प्रति- 
बस्तुपमा, तुल्ययोगिता, अर्थान्तरन्यास, तद॒युण, अतदूगृण मीलित, 
उन्मीलित, परिसंड्या, मुद्रा, लोकीक्ति, विनोक्ति, सहोक्ति, संकर, 
संसृष्टि, परिकर परिकराकुर, (ग) प्रमुख अलंकारों में बैपम्य । 


रस 89-]] 


(कि) परिभाषा, आधार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या-भट-लोल्लट, 

शंकुक, भटदुनायक , अभिनवगुप्त (ख) साधारणीकरण, (ग) रस के 

अवयब, (घ) रस के भेद तथा उनके स्वरूप का परिचय--प्यूंगार 

रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, वीभत्स रस 

अद्भुत रस, रोद्र रस, शान्त रप्त, भक्ति रस, (ह) रस की. अन्य 

दशाएँ । 

शब्दशक्ति 42-423 
(क) शब्दशक्ति के भेद--अभिषधा, लक्षणा, व्यंजना 


ध्वनि 24--35 


(क) परिभाषा, (ख) क्या ध्वनि काव्यात्मा है, (ग, ध्वनि के भेद- 
उत्तम काव्य रूप ध्वनि, मध्यम काव्य रूप ध्वनि, गुणीभूत व्यंपम, 
अधम काव्य रूप-चित्र काव्य । 


वक्रीक्ति सिद्धान्त 34-37 
(क) इतिहास, (ख) परिभाषा, (ग) वक्रोक्ति के तत्त्व, (घ) भेद । 
ताट्यशास्त्र ]38-49 


(क) व्युत्पत्ति-परिभाषा , (व) नाटक के तत्व, (ग) नायक, (घ) रस 
व्यापार, (इ:) अभिनय व्यापार, (व) नाटकों की उत्पत्ति विषयक 
धारणाएँ, (छ) तादूय व्यवस्यथा एवं नादयशास्त्र का इतिहास । 


छ्ल्दशास्त्र 450-7| 


(के) परिभाषा, (ख) इतिहास, (ग) छन्द रचना के पारिभाषिक 
शब्द. (घ) छन्द के भेद प्रमुद्ध छन्‍्दर समव्िक्र--मासिनी छन्द 


38 


83. 


“सात 


बसन्ततिलका वंशस्थ, तुतविल्लसम्बित, शालिनी, उपेन्द्रवत्मा इन्द्र- 
वज्ञा, भूजंगी, तोटक भुजगप्रयात, मौक्तिकदाम, मन्‍्द्राक्रान्ता, 
शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडित, सबवेया--मदिरा, मत्तममंद, दुर्मिल 
वरणिक छन्द-(दण्डक) खरूपघनसाक्षारी, देवधनाक्षरी मनहरण 
कवित्त । समछनदर-- तोमर, चौपई, चौपाई भरिल्ल या अडिल्ल, 
लावनी (राधिका) रोला दिगूपाल, रूपमाला, ग्रीतिका, हरिगीतिका 
ताटक, सार, वीरछन्द (आल्हा) अर्धसस सात्रिक छन्द-चरवै, 
दोहा, सोरठा, उल्लाला विषम सान्रिक छन्द-कंडलियाँ, छप्पय । 
(च) मुक्त छन्‍्द एवं उन्द भुक्ति । 


भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय तत्वों की तुलता 72-.78 


फछ 


| ! 
भारतीय काव्यशज्ञास्त्र का सम्प्रदायमूलक इतिहास 


भारतीय काव्यक्ञास्त्र कितता प्राचीन है, इस तथ्य का अनुमान प्राप्त साक्ष्यों 
के आधार पर लगाया जा सकता है | आचाये भरत कृत ताट्यशस्त्र एव राजशेखर- 
कृत काव्य मीमांसा को यदि साक्ष्य माना जाए तो मिष्कर्प मिकाला जा सकता है कि 
इसका जन्म अनेक शास्ज्रों एवं विद्याओं को प्रतिष्ठा के बाद हुआ । उक्त दोनो साक्ष्य 
इस ओर इंगित करते हैं कि काव्यशास्त्र मूलतः सकलनात्मक प्रयत्नों का परिणाम है । 
यह संकलनात्मक प्रद्नत्ति धीरे-धोरे विकप्तित हुई है | नादुगवेद की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
मे भरत का अभिमत है कि इसके विविध तत्त्वो का सकलन विविदश्व' ज्रोत्रों से हुआ, 
सुण्ड्ु ऋषि ने ताण्डब उत्थ दिया, भगवती पाव॑ेती ने लास्प दिया, इन्द्र ने इन्द्रध्वज 
दिया आदि। गरह्दी नहीं, नाट्य संक्रलनकर्ता ने परम्परित आषिग्रन्थों से भी 
किविध सामग्रियाँ सकलित की-- 


जग्राह पाठ्यमृगवेदात्‌ सामभ्योग्रीतमेव च । 
यजुर्वेदानभिनयान्‌ रसानू_ अथर्व॑र्णादपि ॥ 


इस प्रकार नाद्यवेद के विविध तत्त्वों एवं अपेक्षित उपकरणों का संचयन 
विविध स्रोतों से हुआ । काव्यशास्त्र के सम्बन्ध में राजशेखर भी ऐसी धारणा की 
घुष्ठि करते है। उनके अनुसार बल्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, वण्डनीति ये चार विद्याएँ 
परम्परा में प्रचलित थी, इनकी पूर्वे प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ पाँचवी साहित्य विद्या! की 
प्रतिष्ठा हुई--- 


पंचमी साहित्यविद्या इति थायावरीय: 


अर्थात्‌, आचाये यायावरीय (राजशेखर) बताते हैं कि पाँचवी विद्या का नाम 
साहित्य विद्या है और यह अपने आपके एक जआाचाये विशेष के सुनियोजित प्रयत्न का 
धरिणाम न होकर अनेक आचार्यों द्वारा सुनियोजित प्रयत्नों का प्रतिफल है । काव्य- 


2 | भारतीय काव्यशास्त की रूपरेखा 


शाघ्त्र के विविध अंगो के विविद्र उर्म|वक आचाय है ->इत आचारयों एवं उनके हारा 
अन्वैषित तथा स्थावित काव्पशास्जीय चित्तव के पसिद्धास्तों का क्रम इस प्रकार हैं. 


() इन्द्र -+. कबि रहस्य 
(2) उक्निम्द्र --. उक्ति विषयक भिद्ठास्त प्रस्थ 
(3) सुवर्धनाभ न्न+ रीतिशास्त्र 
(4) प्रचेता -+  अलनुप्रास 
(5) यम “0... बमक 
(6) चित्रागद “-+.. चित्रकाब्य 
(7) शेष >.. शब्दसलेष 
(8) पुलस्‍्त्म -- स्वाभावोक्ति 
(9) औपस्थायन “++. उपमा 
(।0) पराशर --+. अतिशयोक्ति 
६ (4) उत्तथ्य ू- अर्थश्लेष 
; (2) कुबेर -. उभ्यालंकार 
(3) कामदेव -+ .. विनोद आदि के प्रसंग 
| (4) भरत "+ा+  नोद्यशास्त्र 
! (5) नन्दिकेशर .. +-- रस 
न्‍ (46) धिषण +-+. दोष 
। (77) उपभन्धु >-5. गुण 
(48) कुचमार -+». ऑऔपनिषदिक-प्रकरण 


इन विविध आचार्यों के विधिषधः मतों का विकास, विस्तार तथा समस्वयतत 


क्रमशः होता रहा और यह शास्त्र इसी समन्‍्वयन का प्रतिफल है । सामान्य परम्परा 
के अनुसार आचाय॑ दृहस्पति ने सर्वप्रथम काव्यशास्त्र विषयक ग्रन्थ का प्रणयन किया 
था, किन्तु उनके ग्रन्थ का साक्ष्य मात्र उद्धरण तक ही सीमित रह गया है । 

सामान्य रूप से भारतीय काव्यशास्त्र के विविश्व सिद्धास्तों के अनुक्रम में 
उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्देशन किया जा सकता है, ये सिद्धान्त हैं--/!) 
रस, (2) अलंकार, (3) रीति, (4) गुण आदि | इनके विषय में प्राप्त टिप्पणियों 
के आधार पर भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास की प्राचीनता के विषय में आकलन 
किया जा सकता है। 

रस सम्प्रदाय :--इस सिद्धान्त के आदि आचार्य सन्दिकेश्वर बताए भए है, 
ये नन्दिकेश्वर शिव के प्रमुख गण एवं रस तथा संगीत के उद्भावक आचाये थे + 
बाचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र के अन्तर्गत इनकी प्रमुखता के कारण इन्हे नाट्य के 
अस्तगेत सर्वप्रमुख स्थान दिया और यही कारण है कि संस्कृत के नाटकों में सूृन्धारु 


झारतीय फाण्ययाहझुल की साक्मफालसूत्पा इतिहास | 3 


के आगमन के पूर्व “तान्‍दी पाठ” की व्यवस्था मिलती हैं। आचार्य नन्दिकेश्वर के 
पश्चात्‌ रस के सम्बन्ध में आचाय द्रहिण का तामोल्लेख मिलता है । नादथशास्त्र में 
कतिपय सूत्रों एवं आतुवंशय श्लोको की रचना का श्रेय आचाये दुृहिण को ही दिया 
जाता है। शारदातनय कृत भाव प्रकाशन में बताया गया कि रस सिद्धान्त आचार्य 
वासुक्ति द्वारा स्थापित एवं नारद द्वारा प्रचारित किया गया | इस प्रकार सम्पूर्ण 
सिद्धान्तों में रस का स्थान सर्वोपरि तथा सर्वेथा प्राचीन है। इसकी प्राच्चीनता का 
अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसका सम्बन्ध अथरवृवेद से जोडा गया। 
पाणिनि कृत अष्टाध्यायी एवं पतंजलि के महाभाष्य में इसके उल्लेख वबतंमान हैं | 
वात्स्यायनकृत कामसूत्र एवं वाल्मीकि रामायण में रस के अनेक सन्दर्भ निर्दिष्ट हैं। 
इन साक्ष्यों को देखकर थिद्वानों का अनुमान है कि रस सिद्धान्त लगभग 72वीं शती 
ई० पु० में प्रकाश में आ चुका था| 

रस के सम्बन्ध में अनेक स्थानों पर बिखरी हुई सामाग्रियों का संकलन करके 
उसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य भरत को है। आचाय॑ भरत ने प्रथम शती 
के अन्तर्गत “नाट्यशास्त्र” नामक ग्रन्थ के छठें एवं सातवें अध्यायों के अन्तर्गत रस 
सम्बन्धी सम्पूर्ण ऐतिहासिक सामग्रियों का संकलन करके उसे व्यवस्था दी । 

आचाये भरत के पश्चात्‌ रस सिद्धान्त के प्रमुख विवेचकों के रूप में आचाये 
भट्ट लोल्लट, आचाय॑ शंक्रुक, आचाय॑ भट्टनायक, आचाये अभिनवगुप्त एवं 
पण्डित॒राज जगन्नाथ का नामोल्लेख किया जाता है, जिन्होंने रस सिद्धान्त के सैद्धा- 
न्तिक विवेचन को स्पष्ट करने की दिशा में अनेक प्रयास्त किये । यही नहीं, कई 
नाद्यशास्त्र के ग्रन्थ निरूपक आचार्यों ने भी रस-सिद्धान्त को व्यवस्थित ढंग से 
विवेचित किया । इन विवेचकों मे रामचन्द्र गुणचन्द्र, छन्तिक, धर्तंजय आदि प्रमुख 
हैं। परवर्ती ग्रन्थों में आचाय॑ रुद्रटकुंत रसकणिका, शिडः-भूपाल कृत रसा्णेंव, 
भानुदत्त कृत रस भंजरी, आचाये भोज कृत श्ंगारप्रकाश, शारदातनय कृत भाव- 
प्रकाशन, पण्डितराज जगन्नाथ कुत रस गंगाधर, रूपगोस्वामी कृत श्रीहूरिभकक्‍त 
रसामृतसिनन्‍्धु, उज्ज्वलनीलमणि का उल्लेख किया जा सकता है। ये सम्पूर्ण प्रस्थ 
संस्कृत भाषा भे ईसा की चौथी शती से 7वीं शती तक लिखे गये । 

हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत रस सिद्धान्त पर भ्रंथ प्रणयन का कार्य सत्तरहती 
(7) शतती से प्रारम्भ हुआ । इस दिशा में रस सिद्धान्त पर प्राप्त सुविचारित ग्रंथ 
आचार्य कृपाराम कृत हितरंग्रिणी है। यद्यपि सूर कृत साहित्य लहरी (नायिका भेद) 
एवं नत्ददास कृत रसमंजरी का उल्लेख किया जा सकता है किन्तु परिपक्व आचार्य 
दृष्टि एवं सैद्धान्तिक निरूपण क्रम सर्वप्रथम हित तरंगिणी में ही प्राप्त है। केशवदास' 
कृत “रसिकप्रिया” भो हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक रसशास्त्रीय ग्रन्थों मे विशेष 
महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय है । रीतिकालीन परम्परा के अन्तर्गत रस सिद्धान्त पर 
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सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए और ये ग्रत्थ 60 के आम-पास होगे । यद्यपि इन ग्रन्थों भे 
पिष्टपेषण अधिक मिलता है, साथ ही, मौलिकता के नाम पर परम्परा का ही अनु« 
घावन हुआ है किर भी, लक्षण तथा उदाहरण के रूप में रस मिद्धान्त को अधिक 
रोचक तथा ग्राह्म बताने के प्रति इन आचार्यों में विशेष रूप में सचेप्टता दिल्लाई 
पत्ती है। 

आधुनिक हिन्दी समीक्षा एवं चिन्तन के विकास क्रम को रस सिद्धान्त ने 
पूरी तरह से प्रभावित किया है । मूलतः हिस्दी साहित्य के अस्तगंत कई दशकों 
(लगभग सन्‌ 960) तक यह माता जाता रहा है कि रचना एव भान्ोचना की 
क्रीय धुरी रस सिद्धान्त ही है। यहीं नहीं, इस सिद्धान्त को पराम्यात्य आलोचना 
एवं वर्तमान मनोविज्ञान के प्रकाश से भी देखने की चेप्टा इन्ही दशकों में की गई। 
कई आलोचक रप सिद्धान्त को सौन्दयेशास्त्र के प्रकाश में देखने का प्रयत्न कर चुके 
है। कुल मिलाकर, आधुनिक युग में रस सिद्धास्त पर भ्रस्तुत महत्वपूर्ण ग्रंथ इस 
प्रकार है--रस मीमांसा-रामचत्र शुक्ल, रस सिद्धास्त-नमेन्द्र, रख मिद्धान्त स्वरूप 
विश्तेषण-आनन्द प्रकाश दीक्षित, रस गंगाधर का सास्त्रीय अध्ययन-्३ मस्वरूप गुप्त, 
रस सिद्धान्त और सौन्दर्यंगास्त्र-सिर्मेला जैन, रस का मलीवेश्ञानिक्त अश्ययत-उल 
बिहारी गुप्त राकेश, काव्यशास्त्र में रस सिद्धाल्त-मच्चिदानन्द चौधरी, रस विभश्वे- 
राममूर्ति जिपाठी आदि। 

अलंकार सम्भदाय :--भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास विवेखन को हृपष्ट 
करने के लिए अलंकार सिद्धान्त की प्रादीनता तथा उसके विकासक्रम को इंगित 
किया जा सकता है। अलकार सिद्धास्त का सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख तथा विनेखत 
अरत कृत ताठयशास्त्र मे होता है। भरत ते केवल चार अलंकारों का उल्लेख किया 
है--उपका, रूपक, थमक, दीपक । उपभा को प्रथम परिभाषा आचार्य उपबर्णे अर्थात्‌ 
जैमिनी की है जिसका समय ई० पु० 7वी शर्ती हूँ । पाणिनि, पतजलि, कात्यायन 
आदि उपमा के विषय में बराबर उल्लेख करते हैं। इसकी प्राचीतता का अनुमान 
तो इसी से लगाया जा सकता है कि यास्‍्क्र (ई० पू० छठी जती) इसके विविध 
भेदों तथा रूपो का उल्लेख करते हैं। रूपक का सर्वप्रथम उल्लेख वादरायण 
कृत ब्रह्मसूत्र मे है। यमक एवं दीपक के सर्वाधिक कलात्मक एवं सवेष्ट प्रयोग 
कालिदास साहित्य में देखे जा सकते हैं। वाट्यशास्त्र के पश्चात्‌ अलकार सिद्धान्त 
का विछूपण धर्मोत्तर पुराण में मिलता है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के पश्चात 
आचाय॑ सेधाविन्‌ या मेधानिरद्र का उल्लेख मिलता है किन्तु इनका ग्रंथ अप्राप्य है । 
आचाये भाभहकृत 'काव्यानंकार इस दिशा में प्रथम ग्रन्थ हैं, जिसका प्रणयन 
काल 6वीं शती माता जाता है। इन्हीं के समसामयिक आचार्थ दण्डी मे इस घिप्य 
पर “काव्यादर्श” नामक ग्रन्थ की रचना की । इस परम्परा के प्रयुख आचार्य उद्भट 
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है, जिन्होंने “अलंकार सार संग्रह” तामक ग्रंथ की रचता की। सस्क्ृत्त साहित्य के 
अन्तर्गत अलकार सिद्धान्त के विवेत्रकों का ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है-- 


आचार्य का ता ग्रन्थ 

आचार रुद्रट लता काव्यालकार ]0वी शत्ती 
मम्श्ट नल काव्यप्रकाश 4नीं शत्ती 
झूयूयक न+ अलंकारमर्वस् १2वी गती' 
वाग्भट्ट न बागभर॒टालंकार 2वी शती 
है म चन्द्र ना काव्यानुशामन 2बी शत्ती 
जयदेव न चन्द्रालोक 3वी शर््ती 
विद्याधर कि एकावली ]3दी जशत्ती 
विद्यानाथ न प्रतापरुद्र यशोभृूषण !4वीं शी 
भातुदत्त --+ अलंकार तिलक ॥3र्बी शत्ती 
केशव मिश्र न अलंकार शेखर 7वी शरती 
अप्यय दीक्षित न-+ चिच्रमीमांसा, 


कुवलयानन्द [7वी शत्ती 


सस्कृत के आचार्यों ने !7वी शत्ती तक अलंकार तिरूपण की इस परम्परा 
को बरकरार रखा और ठीक हिन्दी साहित्य के रीतिकाल के प्रारम्भिक चरण तक 
उमके महत्व, आवश्यकता, ओचित्य, अनिवार्यता आदि के विषय में प्रतिपादत होता 
रहा । यही कारण है कि रीतिकालीत आचार्यों ने इस सिद्धान्त को ठीक परम्परा के 
अनुक्रम में ज्यो-का-त्यों ग्रहण कर लिया । 

हिन्दी के आचार्यों में सवशत्रथम आचार्य केशवदास ने संवत्‌ 658 भें अपने 
कविशिक्षा विपप्रक ग्रन्थ “कविप्रिया' के अन्तर्गत अलंकार निरूपण को सर्वाधिक 
महत्व दिया । यद्यपि आचायें केशवदास का यह अलंकार निरूपण कथि शिक्षापरक 
है, फिर भी, ते परिपाटी के रूप में परम्परा से ही जुड़े रहते हैं। रीतिकाल के 
अन्तर्गत अलकार निरूपण की प्रवृत्ति रस निरूपण के श्रमान्तर दिखाई पडती है। 
अत्त: त्न्‍्धों की संख्या अधिक है । इस विषय पर लगभग 70 से अधिक ग्रन्थ लिखे 
गए। इन ज्यों से चिस्दामणि कृत कविकुल कल्पतरु, यशवर्न्तासह कृत भाषा भूषण, 
मतिराम कृत ललितचलाम, भूषण कृत शिनराजशूषण, देव कृत शब्द रप्तायन, याकूब 
खाँ कृप रसभूयषण, वैरीलाल कृत भाषाभरण, बेनी बंदीजन कृत राग प्कास, ग्वाल 
कवि कृत अलेकारभ्रमभंजन आदि विशेष महुत्त्वपूर्ण हैं । 


आधुनिक हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत अलंकार निरूपण एवं विवेचन की 
प्राथमिकता सन्‌ 950 तक स्वीकृत थी। पुरानी पीढ़ी के आलोचक सूलतः अलंकार 


अक बावातणा सम सपने न हर 
्य् 


३0 के 
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सिद्धान्त को काव्यरचना की मानक घारणा से सम्बद्ध करके उसके मह्स्य का प्रत्ि- 
पादत बतेक रूपों में करते थे । आधुनिक काल में सर्वेश्थम संयेत्‌ [950 में ऋविराज़ 
मुरारीदाव ने 'जसवंत भूषण' की रचना की। इस दिशा में संचत्‌ 2002 तक कई महत्व- 
पूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जैसे जगन्नाय भानु कृत काब्यप्रशभाकर, भगवातदीस कुत अ॑कार 
मंजुषा, अर्गुनदास केडिया कृत भारती भूषण, जिहारीलान भटद़ कृत माहित्यसागर, 
कन्हैयालाल सेठ कृत अलंकार मंजरी, रमाशंकर शुक्ल समान कूस अलकार-यीयूष 
(दों भाग), रामदहिन मिश्र कृत काव्यदर्पण कादि। इन विवेखनों के अन्तर्गत अर्कार 
की रचता-प्रक्रिया' एवं शिल्पविधान की प्रधालता का प्रतिपादल अनेक रूपों में धस- 
क्तिभाव से किया गया है। अलंकार निरूपण का यह विदेश्वन क्रम लगभग 950 
तक समाप्त हो गया । 

आधुनिक हिन्दी साहित्य मे अलंकार विवेखन का एक दूसरा क्रप्त दिखाई 
पड़ता है जिसका सम्बन्ध शोध से है। इस प्रकार के ग्रन्थ अलंकार सिद्धान्त के 
ऐतिहासिक स्वरूप, अवधारणाओं, संझ्या तथा ओऑकित्य आदि का विवेचन 
प्रस्तुत करते हैं। भोम प्रकाश कृत हिन्दी अलंक्षार साहित्म, रीशिकालीन अनकार 
साहित्य का शास्त्रीय विवेचन, संत्यदेव चौधरों कृत रीति परम्परा के प्रमुख 
आचाये, भोलाशंकर व्यास कृत भारतीय काव्यशासत और काथ्याल॑कार आदि 
इस अनुक़म में लिखें गए प्रमुख ग्रन्थ हैं । 

रीति सम्प्रदाय :-- रीति” शब्द का प्रयोग सर्वेप्य्स आचाय॑ वामन ने 
अपने काव्यशास्त्रीय भ्न्ध “काव्यालंकारसून्!' के अस्त सातवीं शती में किया। 
इसके पूर्व आचाय॑ भरत ने “रीति” शब्द के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। 
इस क्रम में उन्होंने मागधी, प्राच्या, अवन्तिका एवं वाक्षिणात्या दृ्तियों का उत्तेख 
किया है । आगे चलकर, यही वृत्तियाँ ही आचार्य वामन आदि के द्वारा “रीति” 
शब्द के ताम से पुकारी गईं । 


“एतस्तिस्त्रयों वृत्तयो वामनादीना मते गौडी पाचालाछया रीतमों मता 

ब्राभणद “उदीच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य एवं गौड़ीय काच्य प्रणालियों 
को उल्लेख हंचरित मे करते हैं। यह सत्य है कि परवर्ती आचार्यों मे “वृत्ति” 
तथा “रीति” इन दो शब्दों को प्रथक्‌ किया किन्तु प्रारस्धिक स्थिति में “बृत्ति” 
शब्द प्रायः रीति का पर्यायवाच्री ही था । 

“रीति/ के लिए एक अन्य नाम “मार्ग” का उल्लेख सिलता है। आचार्य 
भागह तथा दण्डी इसके लिए मार्ग शब्द का ही उल्लेख करते हैँ। आचाये कुन्तक 
ने भी “रीति” शब्द के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है । 

सम्भ्रति त्तञ्र ते मार्गा: कबि प्रस्थान हेतबः।) 
सुकुमारों विचित्रस्थ भध्यमश्वोभबात्मक ॥| 
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आचाये भोज “रीति” के लिए ''कवि पंथ का नाम देते है-- 
बेदर्भादि कृत: पन्‍्था: काव्ये मांगें इति स्मृतः। 
रीड्ताविति धातोसा व्यृत्पत्यारीतिश्च्यते |॥ 

इस “रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन हारा विया गया किन्तु कृत्ति 
मार्ग एवं पन्‍्य के रूप से इसका उत्लेख आचार्य भरत से ही मिलने लगता है। 
सामान्य तथा “रीति सिद्धान्त” के मूल उदभावक के रूप मे आचार्य वात का 
एक मात्र उल्लेख क्रिया जाता है कि्तु इस सिद्धान्त की चर्चा उनके पुव॑वर्ती 
आचार्यों थे भाभह, दण्डी तथा परवर्ती आचार्यो मे रूद्रट, कुन्तक, भोज, शिह- 
भूपाल आदि भी करते है। सत्य है कि आचाये वासन जैसी रीति निरूपण की 
निष्ठा किसी क्षभ्य परवर्ती आचाय॑ मे नही दिखाई पड़ती । 

हिन्दी साहित्य में “रीति” शब्द का प्रयोग रीतिकालीन कवियों द्वारा 
किया गया और यह शब्द काव्य प्रणाली, काव्यरचना, मुक्तक काव्य आदि क्ष्थों 
मे प्रधुक्त भिलता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य मे मिश्र बत्धुओ ने “रीति” शब्द 
का प्रयोग काब्यप्रणाली के अर्थे मे किया है तथा आचाये शुक्ल काव्यरचना मे 
निहित प्रवृत्ति और उसकी पुतरावृत्ति परम्परा के रूप मे इस शब्द का प्रयोग 
करते हैं । 

सामथिक तथ्य समालोचना के अन्तर्गत शैली विज्ञान या “रीति विज्ञान 
की एक नई आलोच ना विधा विग्रत तीन-चार दशको से प्रारम्भ हुई है यह दृष्टि- 
कोण आचाय॑ वामत के रीति विषयक दृष्टिकोण से कई अर्थों मे तालभेल रखता है 
किन्तु चिन्तन की स्थापनाओ एवं मौलिकताओ की दृष्टि से यह आलोचना की 
सर्वेथा नवीन विधा है। 

गुण सम्प्रदाय :--- गण क्या पृथक से एक काव्य सिद्धान्त है, इस 
विषय मे पर्याप्त मतभेद है किन्तु रचना के स्तर पर भाषिक मादवें एव उसके 
भोतिक स्वरूप रचना के कारण काव्य-बैशिष्ट्स के प्रभावों का आकलन अनिवायेँता 
के छप में किया जाता है| रीतिवादी आचार्य वासन जब रीति का विवेचन करते 
है तो उनके विवेचन का प्रमुख दृष्टिकोण गुणाश्चित ही है। प्राय आचाये भरत से 
लेकर पण्डितराज जगज्नाथ तक वे काव्यरचना के उस भाषिक वैशिप्ट्य का समर्थन 
करते है, जिसके कारण एक काव्य रचना के रूप में रूपायित होता है । 

सामात्य रूप से व्यावहारिक स्तर पर काव्य भाषा के इसग्रुण वैशिष्टुय 
का उल्लेख महाभारत, राभायण, कौटिलीय अर्थशास्त्र एवं पाणिनि कृत अष्टाध्यायी 
आदि जैप्ते प्राचीन ग्रन्थों मे प्राप्त है, फिर भी आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र मे 
इसका उल्लेख सर्वथा प्राचीन तथा प्रामाणिक माना जाता है। आचार्य भरत ते 
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काव्य के अन्तर्गत !0 गुणों की सत्ता स्वीकार की है गौर उसी के समानान्तर 
आचार्य वासन तथा भोज ने भी दस सुणो की सत्ता को माना है किसतू आचाएये 
कामह ने काव्य के 40 गुगो का समाहार तीन गृंणी के अर्कारम किया और 
तबसे तीन गुणों की सैद्धान्तिक परिपाटी का क्रम स्थित हुआ और ब्राय, सभी 
परवर्ती आचार्यो ने काव्य के इन्ही सीन गुणों को प्राथमिकता दी। परदर्मी 
आधार्थों मे भोजराज ते श्मारप्रकाथ के अन्तर्गत भू का विव्यारपर्यक 
विवेचन करते हुए इसे रचता का अपरिहूर्थ धर्म के शप में स्वाधिय किसा । उन्होंने 
प्रम्परित शब्द गुण तथा भर्थ युण के अतिरिक्त भा “शहदार्भ बाधक एफ पृथक 
गुण स्वीकार किया और अग्निपुराण में भी आचार्य भोज की एस भाव्यता के 
समर्थन मिलता है। आचार्य कुन्तक ने काब्य गुणों को दो भागों में विशभ्क्त 
किया है। () अतिवाय॑ गुण, तथा (2) सामान्य गुण । उनके आअशुमभार काब्य- 
रखना का अनिवार्य गुण औचित्व तथा सीक्षास्य हैं. और सामान्‍य गण प्रमाद, 
ओज, माधुय, लावण्य तथा आभिजाध्य है। परनेर्ती शावाएों से आचाये मम्मट, 
कविराज विश्वताथ तथा पण्डितराज जगपज्नाव से ओज, प्रमाद तथा भाधुर्थ नामक 
इन तीन ग्णों की स्थिति स्वीकार को । 


हिन्दी साहित्य के रीतिकानीस साहित्य में काठय गू्णी का विवेचन 
छामान्य रूप से हुआ है, गौर इस सम्दस्ध में 0 गृण तथा होते गृण--दानों 
परिपाटियों को स्वीकार करने का क्रम मिलता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य कै 
मूप्नेत्य आलोचक रामचख शुक्ल, डॉ० तग्रेल्द आदि काव्य के तीन गणों को ही 
स्वीकृति प्रदात करते हैं । 


जैसा कि प्रारम्भ मे विवेचित किया जा चुका है, गुण का अर्थ आश्यभाषां 
के भोतिक स्वरूप के वेशिष्ट्य तथा भाषिक रचना की सार्थकता से जूडां है। 
आज वव्य समालोचना के अन्तर्गत जिस काव्यावा का प्रष्न उठाया जाता हैं, 
उसकी परिधि में “काव्य गुण” समाविष्ट हो जाता है। इस प्रक्रार “काण्यभाषा 
के अन्तमंत इस तित्तास्त प्रानीत भारतीय कावय्यप्ास्त्रीयथ सन्दर्भ को आज़ भी 
नितान्त अप्रासंगिक कहना उचित नहीं है । 


ध्वानि सम्प्रदाय 


भारतीय काध्यशास्त्र के अच्तगंत ध्वनि सिद्धाग्त का अपना महत्वपूर्ण 
स्थान है। यद्यपि ध्वन्ति सिद्धान्त की स्थापदा रस, गृंग, रोति, अलंकार सिद्धास्तो 
के बाद हुई है, फिर भी, इसके संस्थापक आचाय॑ सहुदय या आनम्दवर्धन इसकी 
प्राचीनता की ओर इंगित करते का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार “ध्वनि 
सिद्धाव्त” के मूल उदृभावक आचार्य पृ्वेच्ती वेयाकरण थे किन्तु आचाये जानन्‍्द- 


भारतीय काइयशारत का सा्ग्रदायशूरक इविटास | फऐ 
वर्धेन ने इसे जिस रूप में रखा है, वक हइतका पृेव जिम: मर अनहत कर 
भाता है। आतन्दवंधेव ने ध्वस्यालोक की पउबता हे का पम में की झ् प्र 
प्रारम्भ मे इस. भत की स्थापित लिया भीर चससोी शारी ज्ञ इस संब है प्रदा 
समर्थक्ष आजार्य “अभिनव के  ऋन्याकाकए दुश सा बल अश्क टीकर 
लिखकर इसकी भम्पर्ण भास्यताओं की संम्पूधि को । पर्सन्ी आाशापों थे पाप 
सभी ने इस गत का उल्लेख किया विश आाबार्य भडधलण जे दधियप्कनओ है. अन्‍्सन जे 
विशेष रूप मे इस भत्त की पुष्टि दी । शाकाएं पिकदाश जौद वि खरपआ मनन 
ने इसके विविध भेवदोपभेदों का लिखयण दुप्के, इकव के इमरा वीलिफए हे: 
आवश्यकता की ओर सहुदवों का ध्यान आन +ि ते शिया । ेल्‍ 
हिन्दी साहित्य के रीतिकाल में उस मिल बा ऋषरीशढा रूभूभत #]७ है 
भिबवारीदास ने किया । इसके साथ-ी-साफक, एम भव के, अमब्य 'दवेसको) गे आशा 
भगवानदीन, प्रताप साहि आदि के मामोग्तेश्य किए जा सके है ; अधु्लिक $%, ४ 
में डां० भोलाशंकर व्यास ने "हलसि मध्यद्रात कौर इसके सिद्धात ' सीक के 
अंतर्गत इस सिद्धांत पर एक सुविवेधित शव की रखना की । 


वक्रोवित सम्प्रदाय 


ध्वनि सिद्धात की ही भाँति वक्ोडिय सिद्यांस का इजिशाय किन स्यापक 
अंतरान को नही समेंठता । द्मड़ी शहरी से मुफ्तान गा कुर्तफ ताक खा ले 
/वक्रोक्तिजीवितम्‌” नामक ग्रथ की रचना करके हम सिपटा मी न्श्रायवा! की $ 
यद्यपि चक्रोक्ति जल्‍द का प्रयोग भाचाे पूल के पर मामफह, दही आज जे ८ 
थाओर सुबंध, बराषभटट आदि रखमाडारों ने अपनी कामियों मे हम आदर का 
अनेकश: प्रयोग किया है किस्तु इस शब्द को ध्यावक सेद्धानतिक्षता आबाफ कायक 
ने ही दी । परवर्ती अपचायों दारा इस सिद्धांत की अधिक रर्या तहों ही शुई +/ 
आधुनिक काल में आचाये रामचन्द्र शुक्ल ते कई ऊकूयो में दस मिद्ल्‍ोँंसि छत उपशोग 
किया। हिन्दी आलोचना मे इतस्ततत; कहीं-कड्ठी हय सिद्स्‍घात का उन्मेक्ध श्राह 
श्रत्तगवश ही किया जाता है । हू सत्य है कि कई शोधपरक प्रशध कान इस 
सैद्धान्तिकता को केन्द्र मे रखकर लिखे गए डिन्तु उनके माध्यम मे एबी शोहिफ 
स्थापनाओं की उद्धभावना नहीं हो सकी । 


कवि शिक्षा यस्प्रदाय 

कवि शिक्षा सम्त्रस्धी प्रारस्भिक सहेत शाजाय॑ चरण फल माहदशारत्र # , 
मिलते लगते # । भामह, देण्डी, बाधन एबं कद £ शाहदीन गंध) शो इसे खुड. ,+ 
में अनेक साक्ष्य वर्दसान्न है किच्तु इस बद्िपण मे खिल गक दो शस्ध लिलेस प्पव३ 
पूर्ण हँ--आचार्य ल्लेगेक कृत कमर काठाअरण वा राजजेंधर ऊच काज्य मनन) 
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इन ग्रंथों मे अतेकश, काव्यरचना की विविध परिपाटियों एक रचना के लिए 
तत्पर कवि के लिए निर्देश वर्तमान हैँ। बड़ी नहीं इन ग्रन्थों भ॑ उन विशेष 
जानकारियों की तालिका मिलती है, जिनका उपयोग परम्परा के कांथि दिशिप्ट 
वर्णन प्रसंगों मे किया करते थे। हिन्दी साहित्य में बाधा केशवद्ास ने 'कवि- 
प्रिया” की रचना इसी परम्परा में की है। आचार्य सुरति सि्ष द्वारा काव्य 
सिद्धान्त आदि ग्रन्थ रोति काल भें इसी परम्परा के अल्तर्गत हि गण। फकब्ि- 
शिक्षा” की परिषादी आधुलिक साद्ित्य में कहीं सी मही प्रासंगिक प्रतीन होती 
फिर भी, शोध के अन्तगंत इस विषय पर कार्य किए गार हैं । डा० संत्यप्रकाण मिश्र 
का “कवि शिक्षा की परम्परा और हिन्दी रीति साहिस्य शीँद्र ग्रंथ इस सम्प्रदाय 
के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री को सूचता देता है । 


झौषित्य सम्प्रदाय 

अनेक आचार इसको कवि शिक्षा के साथ ही ग्रहण करने है और ऋई इसे 
स्वतन्त्र मत के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हैं। आचार्य औमेन्द्र ने “औचित्य 
विचार चर्चा” शीर्षक ग्रन्य के अन्तर्गत इसकी मान्यताकों की अतिप्ठिव किया हैं 
कि औचित्य के अभ्ञाव मे रचना को सार्थकता का प्रान ही महीं पद्धता। इस 
सम्प्रदाय की चर्चा अवश्य की जाती है किततु इसकी दपलशियों पर परक्षर्ती 
काल खण्ड में कोई चर्चा नहीं की गई । 

इस प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र का संद्धान्तिक क्रम एक व्यवस्था में त 
मिलकर वैमत्यों के अन्तर्गत मिलता है। काव्यशास्त्र के आरमश्भिक कॉालखष्ड में 
स्वमत की स्थापना ओर विविध सिद्धान्तों की रचना की प्रवृत्ति दिल्लाई पड़ती 
है। नए सिद्धान्तों की उद्भावना करते समय आचारयों ने था तो अपने मत के 
अन्तर्गत पूर्ववर्ती सिद्धात्तों का समाहार किया है या उन म्त्तों को नकारा है । इन 
आचायों मे एक सिद्धाल्त प्रतिष्ठा का शास्त्रीय मोह दिखाई पड़ता है। परख्वर्ती 
कालखणए्ड में प्राय: समस्वयात्मक प्रवृत्ति रही है । आचाय॑ भम्मठ, विश्वनाथ एवं 
पशण्डितराज जमन्नाथ जैसे आचाये सर्वाय निरूपण के अच्तर्गत अपनी प्रतिभा के 
वैशिष्ट्य को प्रकाशित करने पर बल देते है। यही नही, हिन्दी साहित्य का रीति- 
काल अपनी मान्यताओं के लिए इन सिद्धांतों पर पुर्णत, आश्षित रहा हैं किन्तु 
आधुनिक काल में थह प्रवृत्ति धीरे-धीरे परम्परागत शास्त्रानुमोदत की श्रवृत्ति 
समाप्त होती गई। इस प्रकार कुल मिलाकर सम्पूर्ण भारतीय काव्यशास्थ का 
इतिहास निम्व लिखित सिद्धांतों के उद्भव एवं विकास से जुड़ा है :-- 

(() रस सिद्धात्त 

(2) अलंकार सिद्धांत 

(3) रीति सिद्धांत 
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(4) थग्रुण सिद्धांत 

(5) ध्वनि सिर्दात 

(6) वक्रोक्ति सिद्धांत 

(7) कवि शिक्षा तथा औचित्य सिद्धात 


भारतीय काव्यशास्त्र और हिन्दी साहित्य को प्रासंगिकता 


भारतीय काव्यशाःस्त्र के आलोक में हिन्दी साहित्य की प्रा्ंगिकता का प्रश्त 
उठाया जाना आवश्यक है क्योंकि हिन्दी साहित्य का उद्भव उसी कालखण्ड मे 
हुआ जबकि संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत काव्यशास्त्रीथ चिन्तन अपने सर्वोच्छ 
शिखर पर था । हिन्दी साहित्य में जब गोरखबानी, प्रमचहिर एवं दोहकोष जैसे 
अंथों की रचना हो रही थी तो दूसरी ओर संस्कृत साहित्य में भामह-काथ्यालेकार, 
दण्डी-काव्यादर्श, वामन-काव्यालंकार सूत्र, आनन्दवर्धन-ध्वन्यालोक की रचना कर 
रहे थे। अपश्रंश काव्य परस्परा में अब्दुल रहमान का संदेशरासक एवं नरप्ति 
नाल्‍्ह द्वारा बीसलदेव रासो एवं चन्दबरदाई द्वारा' पृथ्वीराज रासो की रचना की 
जा रही थी तो ठीक उसी समय संस्कृत साहित्य में ध्वन्यालोकलोचन, वक्ोक्तिजी- 
वितम्‌ एवं शूंगार प्रकाश जैसी रचनाएँ लिखी गईं। क्या कारण है कि उस युग 
का समस्त आशिजात्य रचनात्मक संस्कार इन लोक कवियों का संत्पर्श नहीं कर 
सका और इत लोक कवियों की संवेदना उत्त आभिजात्य रचना के अन्तर्गत 
कहीं भी अवतरित नहीं हुईं । यह्‌ विरोध निश्चित रूप से शास्त्र एवं लोक का है, 
आपभिजात्य एवं जन साहित्य का है। हिन्दी साहित्य के वैद्धान्तिक चिन्तन को 
समझने के लिए शास्त्र एवं आशिजात्य से भिन्न इस जन संस्कार के औचित्य को 
समझना नितान्त आवश्यक है। शास्त्र तथा लोक दो विरोधी एवं विषमगामिनी 
प्रवृत्तियाँ हैं। हिन्दी का आभिजात्य साहित्य के प्रकाश में शास्त्रीय व्याख्या करते 
वाले चितकों तथा आलोचकों को इसीलिए दिग्श्रमित होना पडता है। अपभ्रंश 
साहित्य में कहा गया है-- 


जेवण अन्तर रावण रामहं । तेवणु अंतरू पहण गामहं।। 


ठीक यही, अन्तविरोध आशभिजात्य एवं लोक का है, और यही अंतर 
प्ैंस्क्ृत तथा लोकभाषा का भी है । इस प्रकार इस लोकात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत 
प्राप्त रचना क्रेम की संगति आभिजात्य से नही बैठाई जा सकती । नाथ, सिद्ध एव 
जैत साहित्य के मूल्याकल का आधार “आस्वादन” नहीं है | यह आधघ्वादन 
भाषिक कलाध्ता को उपज नहीं है। इसमे भाषा की लाक्षणिकता को समाप्त 
करके लए सिरे से रचने की कोशिश की गई है। इनके अनुभव व्यापार में मध्य या 
उच्च वर्गीय जीवन की विलाप्तमयी रूचियो का वर्णन नहीं है। इस साहित्य का 
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मंतव्य जीवन के कतिपम शाश्वत मूल्यों का कत्वेषण हैं। इस साहित्य की दे 
प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेष महत्त्वपूर्ण है :-- 

() धार्मिक परम्परा की ममग्रता से लोक जीव को क्ात्ममात कराई 
तथा परम्परा के अनुभूत सत्य को सम्प्रपित कराते के लिए निर्लर मवउता | 

(2) शास्त्रीय साहित्य के कालछण्ड में कुष्ठित लॉकचतना के अजा्ू की 
अधिक प्रभावी एव गतिशील बताने के लिए स्ेभ्टता । 

इन दोतों दुष्टियों का ही केर्द्र में रखकर हिल्दी काब्व में निर्मित शास्त्रीय 
प्रवत्ति का विवेचन किया जा सकता है $ 

हिन्दी का प्रारम्भिक ललित साहित्य भी अतैक अर्थों में शास्त्र में कम संस्कृत 
जाभिजात्य साहित्य की रचनात्मक परिपाटी से अधिक जुडा श्रा। उदाहरण के लिए 
राउनबेलि, संवेशरासक, बीसलदेव रास; पृथ्वीराज रागठ आदि कामश्यों को देवा 
जा सकता है| इन काव्यों मे वर्ण विधान दृष्टि संस्कृत के ललिप साहिब को रहो 
है कित्तु काव्यणास्वीय सैंद्धामंतक चिस्तत से इनक विशेष सम्बन्ध नहीं था। 
विविध वर्णन परिषाठियों यथा-सख, भख, प्रविल्ास, कंदाक्ष, संश्जा; प्रेभमा।; आषेट 
विरह, प्रवास, सयोग आदि साहित्य की परम्परित परिपादियी की छात्रा से प्रभावित 
ये काव्य अपनी रचनात्सक प्रदलि में लोकात्मक ने होकर कहीं-त-कही ऑभिजाद्य 
से जुडते हैं । इस प्रकार लोक परम्परा एवं आभिजात्य संस्कारों से सफ्डिय दो प्रकार 
की काव्यधाराएँ हिन्दी साहित्य में दिखाई पड़ती हैं । 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य लोकबेलनी एवं जाभि- 
जात्य संस्कारों के दस्द का साहित्य है । लोकचेतना एवं आभिजात्व संस्कारों का यह 
हन्द्र हिन्दी साहित्य में आदिकाल से ही चला आ रहा है। जैसे-जैमे पमय व्यतीत 
होता गया, वैसे-दैसे ये दोनो अ्रवृत्तियाँ क्रमश: प्रबल पड़ती गई। आदिकाल के बाद 
लोकात्मक श्रवृत्ति की प्रबलता के कारण हिन्दी साहित्य में भक्तिकाल की पमुख्ता 
दिख्वाई पड़ती है और दूसरी ओर जादिकाल से लेकर भवितकाल तक परनपती चली भा 
रही काव्यधारा रीतिकाल में पूरी तरह से सशक्त रही । इस रीतिकाल का आदेश 
भारतेन्दु-युग तक दिखाई पडता है और फिर क्रमण. जनचेतना के दबाव से द्विवेदी 
युग से लेकर अपज तक की प्रवत्ति आशिजात्म तथा शास्त्रीयता से पूर्णत विमुख 
दिखाई पड़ती है। हिन्दी साहित्य की इन दो प्रदुत्तियों के कारण साहित्य भास्थीय 
विल्तन के मानकों पर असर पडा है । भूल €प से ये सानक एक ही युग की कृतियों 
की दो दृष्टियों से देखने के लिए विवश करते है। उदाहरण के लिए आदिशाल के 
पृथ्वीराजरासो के विश्लेषण का जो शास्त्रीय आधार होगा, सरहपा की वाशियों को 
उनसे विवेचित्त करना सम्भव नहीं है। आचार्य केशवदास की रामचर्द्रिका तथा तुलप्ती 
कृत मानस के विवेचन के दो भिन्‍त मानक होगे यद्यपि दोनों कृतियाँ एक ही काछ- 
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खण्ड के अन्तर्गत लिखी गई हैं। लोकात्मक काव्यधारा के जन्‍्तर्गत प्राप्त आदिकालीन 
तथा भक्तिकालीत साहित्य के लिए भिन्न मानक के निर्धारण की आवश्यकता पड़ेगी | 
इल सानकोी का आधार इस प्रकार है--- 

([) नीति, धर्म, भक्ति, देंशंन, सददृत्ति आदि कथ्य के विषय होकर भी 
रचनाधमिता के विषय हैं तथा इस रूप में अन्य काव्यविषयों की भाँति ये आस्वाच्य 
होते हैं । 

(2) रूप अर्थात्‌ विषय के रूपायत की समस्या इनकी विशेष समस्या है। 
तिर्गुण, सगुण, निराकार, निरंजन, शुन्य, पूज्य पुरुष जो भी इनके द्वारा कास्य हैं, ये 
उनको रचतात्मक घरातल पर बिम्बित करने की कोशिश करते हैं । 

(3) इनका सृजन कौशल प्राय. परम्परित न होकर उससे भिन्न कोटि का है 
और रचनात्मक भाषिक प्रक्रिया का विधान न तो आभिजात्य है और न शास्त्रीय । 
यदि इनमे कही रहस्यमयता या लाक्षणिकता भी दिखाई पड़ती है तो बहु भी 
धामिक परियाटी से ही सम्बद्ध दिखाई पड़ेगी । 

(4) इसके भाव चिन्तन का आस्वादन का स्वरूप रस शास्त्रीय कोटि से ने 
जुडकर उनकी धामिक या मानवीय चैतिक मूल्यवत्ता से सम्बद्ध है। शम व्यापार, 
उदात्त प्रियता, प्रेम, आनन्द आदि कितने भावात्मक मूल्य इस साहित्य के भावता- 
व्यापार से जुड़ते हैं। ये मूल्य भारतीय रस शास्त्र की परम्परा में विवेश्वित नही है । 

(5) मानव के लिए उच्चतस शुभ इनके साहित्य के मन्तव्य से जुड़कर इन्हे 
सर्वंधा नई दिशा प्रदात करता है । 

(७) इनके “प्राठक” की समस्या “रस भोग था “रसास्वादन” की नही 
है। मूलतः: इस साहित्य के माध्यम से पाठक को एक भिन्न प्रकार की संतृप्ति का 
अनुभव होता है जो कलात्मक परिवेश में निमित प्ताहित्य के परिणाम से भिन्न है। 
अहूँ का विसर्जन, सत्वस्थ होना या सर्वात्म विलयतव इस साहित्य के आस्वादन 
व्यापार के प्रमुख धमं हैं। विश्वान्ति, तृषाक्षय सुख, ब्रह्म का रागात्मक भोग, 
आनन्द, शमत्व आदि इस साहित्य के धर्म है, जिसको पाठक भोग करता है। 

(7) इस साहित्य के सुजब की अवधारणा भी क्लैसिक साहित्य के सृजन की 
अवधारणा से भिन्न है। सामाजिक यथार्थ के ऊपर व॑ मानवीय जीवन एवं माचव 
जन्म की सार्थेक्रता, स्वछप और अपने लक्ष्य की अवधारणा का प्रश्न इस साहित्य 
से जुड़ा है और ऐसी स्थिति में इनसे सम्बद्ध भिन्न प्रकार के कतिपय विशेष रचनात्मक 
मूल्य भी हिन्दी साहित्य से जुड़े है । 


८ 
काव्य चिन्तन के विविध पश्च 


काव्य की परिभाषा 


भारतीय कांव्यशास्त्रियो ने प्रारम्भ से ही कविता के स्वरूप के सम्बन्ध मे 
सम्पुर्णे स्पष्ठता के बाद ही उप्तके अवयवों का विवेखत प्रारम्भ किया । सामान्य 
छप से कवि कर्म कौशल को काव्य कहा गया है। आचार्य राजपेंखर ने काव्य को 
कविकर्म॑ मानते हुए उसकी व्युत्पत्तिमुलंक परिभाषा इस अकार दी है--- 

कवि शब्दस्य कब्म वर्णे इत्यस्य धातो:। काव्य क्रमणी रूपसू | कवि शब्द 
की व्युत्पत्ति “कह” धातु से हुई है भौर इस प्रकार कवि कर्म का अर्थ काव्य है । 
संस्कृत साहित्य में कवि कर्म के रूप मे काव्य की कई परिभाषाएँ मिलती है-- 

आजाये अभिनव--कवनीयम्‌ इति काव्यमू--अर्थात्‌ रखना था वर्णन 
ध्यापार ही काव्य है । 

आचाये सम्भट--लोकोत्तर वर्णन निपुण क्बि कर्म काव्यम्‌ अर्थात्‌ आनन्द 
को दिलाने वाली कवि की भाषिक रचना ही कविता है । 

आचार्य विद्याधर--कवयती'ति इति कवि: तस्य कर्म: काव्यम्‌ | 

काव्य रचना करने बाला कवि है। कवि कर्से ही काव्य है । 

कविता को ये समस्त परिभाषाएँ मात्र निर्देशात्मक हैं। इनका सम्बन्ध 
कविता की तात्विकता से नहीं है। आचार्य भरत ते नाट्यशास्त्र मे कविता के 
सम्पूर्ण तत्वों को इंगित करते हुए उसे इस प्रकार परिभाषित किया है-- 


मृदुललितपदाढ्यथ॑ गूढ़ शब्दाथहीनम्‌ । 
जनमुखपदबोध्य॑ मृक्तिमन्नृत्य योज्यम्‌ |) 
बहुरसकृत भाग्ंम्‌ सन्धि सम्धानयुक्त । 
से भवति शुभ काव्यमू ताटकप्रेक्षकाणास ।। 


आचार्य भागह ने सर्वप्रथम काव्य की सनन्‍्तुलित परिभाषा दी। उसकी 
सुप्रसिद्ध परिभाषा है--“शब्दार्थों सहितो काव्यम्‌”” शब्द और अर्थ का ' सौहित्य 
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ही काव्य है । शब्द तथा बर्थ की यह सहितता क्या हैं, विद्वानी ने इस पर तरह- 
तरह से विचार किया है। शब्द तथा क्षर्य के मौदित्य का 288 है, बाजयार्य की प्रति 
के लिए दोनों के सम्तुलित प्रयोग की कुशलता । कार झल्काब का प्रयोग व, स्प- 
रचना में “तुलाधुतमिव” करता है। बाच्या, अभिम्राय प्र मन्वध्य की महाों 
सटीक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का कितना प्रयोग अपेक्षित है ओर अरयो के सब्य छ्‌ 
विवेचन के लिए उनका सम्बक रूप कितना हो, पट पव्द सि्चि मे ही सम्भक्ष है | 
काव्य के मिरस्तर अभ्यास एवं अतुशीलन के पश्चात्‌ किसी कवि की सश्या्थ प्रयोग 
की सिद्धि मिलती है और तभी शब्दार्थ की आनुपातिक सहिियां में पह मिल्धशम्स 
हो पाता है। आचारये वामन ने इसी लिए भामठझ वी इस परिभाषा की ह्पस्ट करते 
हुए बताया है कि शब्दार्थ का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करना चाहिए मौज अभिनिस नहीं 
शब्दार्थ मूलक परिभाषाओं की अपती परम्परा सस्‍्कृत काव्यशास्त्र में सिल्रही है । 

समुद्रबन्ध---इह विशिष्ट शब्दाधों काब्यम्‌ 

सब्रट--ननु शब्दायों काव्यम्‌ 

भम्मट --तदवोषो शब्दार्थों समणावनलंक्षती पुनः सबापि 
हेमचरा--अदोपोसगुणों सालंकारों व शब्दाथों कायम 
राजशेखर--शब्दार्थप्रोयं धावत्‌ सहृभावेत विद्या सादित्प बिद्ा 


आचार्य फेशव सिश्न--साधु शब्दार्थ सन्दर्भ गुणालंकार जिभुषिततम्‌ 
स्फुटरीति रसोपेर्त काब्य कुर्रीद्‌ कील 


इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मात्र आब्दा्य दी फाब्य नहीं है | काम्ग के 
साथ “गुण वैश्ष्ट्य' हो या भर्चे वेश्विटूय यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न आधभार्य भाभजु 
के ही युग में उठाया गया। आचार्ये भामह स्वर्य दो प्रकार के काब्यों की चर्चा 
करते हैं, एक बहू काव्य जो “सी” शब्द या सुन्दर विशेषयुक्त शब्दों में लिखा भया 
हो तथा एक वहू वाक्य जो '“वक्रार्थ से युक्त हो । इस यक्रार्थ काव्य का “लालिस्य' 
से अनिवायं सम्बन्ध नहीं है। लालित्ययुक्त वकार्थ हो सकता है और लालिस्य 
विरहित भी, अत: कविता के लिए मूल शर्ते वक्ता है। 

आचाये भामह ने परवर्ती समर्थेको ने कविता को उसके विज्विष्ट तस्थों से 
जोडा, उदाहरण के लिए रीति, गुण, अलंकार, दोपरहितता बादि । आचार्य भासहु 
को काव्य की परिभाषा देते समय इन' सभी तत्वों की चिस्ता थी और उन्होने 
इसीलिए “सहितौ'” शब्द का प्रयोग भी किया था । 

काव्य की तीसरे वर्य की परिभाषाएँ प्रदावली से सम्बद्ध हैं। सलतः इनका 
भरारम्भ लालित्यवादियों से ही हुआ । लालित्य के समर्थेक आचार्य दण्डी ने कबिता 
को इस प्रकार परिभाषित किया है--- 
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है; शरीर च्‌ काव्यानामु अलकाराश्न दशिता | 
शरीर तावदिष्टार्थभवल्छिन्षन पदावली ॥ 
अभीष्ट अर्थ को द्योतित करते बाली अलंकारादि से विभुष्तित पदावली हो 
काव्य है । पदावली के सामास्तर काव्य को वाहयमूलकू परिधाया भी दी गई। 
मृवतः काव्य को वाक्य मानकर विवेखित करने की परम्परा का सुदरस्नत आचाय़े 
दण्डी ने ही किया था । अग्निपुराणकार कहुता है-- 


“7०० ““दुष्टाथ व्यवच्छिन्ता पदावली | 
काव्यमस्फुटलंकारं गुणवददोष विवर्जितम्‌ ॥ 


आबाय विश्वताथ--वाक्य रसात्मर्क काव्यस 

शौद्धोदनि-- काव्य रतादि मद्वावय श्रुसम्‌ सुख जिगेषज्ञत इस प्रकार कान्य 
की परिभाषा को पदावली या वाक्य पर आश्रित करके आचार्यों ने पर्तुन किय्रा । 

करब्िता को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है । अलस दृष्टिकोण 
है, कविता को कला रचता सानकर । 

काव्य की दूसरी परिभाषा की दृष्टि है, कब्रिता को श्मास्वादन प्रक्रिया से 
जोइकर उसे विधेचिन करता। कदिता का प्रथम स्रदर्म काम का के कलारमक 
कौशल से है, ओर दूसरा सन्दर्भ आरबादन प्रक्रिया शव है, जिनसे वाठक मा सहुदय 
का तत्व प्रमुख है । कविता को परिभाषित करने के दोनों दृष्टिकोण अरे आएमे 
प्रगत लगते हैं। विभिन्न कलात्मक तत्वों के सोजन से शव्दार्थ संत्रोंग कराना एक 
वित्नक्षण कार्य है । आचार शुक्त ने इसे भाव योग से जोड़ा है । यहू भोहना कितना 
संगत है, यह भी वित्रारणीय है। काव्य निश्चित झूपे से शब्दाे रचना का ही। 
केलात्मक विधान है जिसके द्वारा कयि अनुभव वैश्िष्टूथ को पाठक के चित्त में 
तदुवत सम्प्रेषित करते के लिए सचेष्ट रहुता है। इस दृष्टि से आाचाय भाभह की 
काव्य परिभाषा--“/शब्दार्थों सहितो काव्यभ” हो सर्वंधा उपयुक्त प्रतीत होती है । 


काव्य का प्रयोजन 


काव्य क्रिसके लिए ? यह एक मूलभूत प्रश्त है। आज आलोचको का एक 
भ्गे है, जो इस प्रश्त को सार्थक नहीं मानता । उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन 
कदि को रचनात्मक या कलात्मक अन्तेंश्वत्ति की संतुष्टि भाच है। आलोचक इसे भरी 
पुल्य मानकर उसको काव्यप्रयोजन से सम्बद्ध कर सकते हैं किस्तु इसका सम्बन्ध 
रचनाकार की कलात्मक कृति से है जो कि सैसगिक रचना प्रदृत्ति है । मूछत: यह 
रघनाकार से सम्बद्ध रचना का अन्तवर्ती मूल्य है। इस अन्तवर्ती मूल्य से भिन्न भी 
हाम्य रचना के बाह्य सूल्य एवं प्रयोजन हों सकते हैं. इन वाद्य मूल्यों की चर्चा 
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की स्थिति इस प्रकार है--- ेृ 
आचाये भरत ने तादयशास्त्र के अन्तर्गत उसके प्रयोजन की चर्चा करते हुए 
चताया' है कि--- 
घर्मयशस्यमायुष्यमू... हितवुद्धिविवधेनस | 
लोकोपदेशजनन.. नाद्यमेतदशविष्यति || 


इस प्रकार, काव्य तादूम का प्रयोजन ध्षर्म. मद को स्थापना, श्षायु, हिल- 
चुद्धि की इृढ्धि तथा लोकोपदेश की दुष्ठि धयवल्धित करता है। आयार्ये भरत ने 
नाद्यशास्त्र के अस्तर्गत कई स्थानों पर प्रयोजनी की 'र्षा को है ओर उनके 
माध्यम से यही निष्कर्ष लिकाला है कि लोकडित शर्य प्रीति अर्थात्‌ स्चनात्मक 
तृप्ति ही नादय का उद्देश्य है । दे 
काव्य प्रयोजन के विषय में स्वक्षदम' स्पप्द झप से सिईशश जाना भामह 
जे किया था, उन्होंने प्रायः प्रथोजन के सन्दर्भ मे सभी बर्यर्ती /बीकृति दुष्टियों 
की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार “पशकदधि रचना का भह ल्‍्यपूर्थ फल है । 
यश के साथ-ही-साथ उन्होंने अन्य प्रयोगनों को भी कब को है । इसे प्रकार हैँ--- 
धर्माथं काममोकिपु वैबदण्यं कलासु ते | 
करोति प्रीति कीर्ति व साधू 4 छये निगरन्धनम ॥ 


इस प्रकार, काव्य रचना का अ्योध 8 धमे, अर्थ, काम, भोज अन्य कलामं 
मे सिद्धि-प्रष्ति, प्रीति एवं कीलि हैं । इस फाध्य प्रवीक्षदों के अन्दर्भत सम्पूर्ण तथ्य 
समाविष्ट हैं। यही नही, एक स्थल पर »वाये भागडू ने यहु अतझाया है कि लोक" 
व्यवहार, धर्म एवं नीति के मर्म को समझाने के लिए ककया एस सरस माध्यम भी है । 

भामह की ही भाँति आचभारय दण्डी ते भी कलाजनित आतनन्‍द का पूर्णतया 
प्रसार तथा भोग साथ-ही-सप्थ अनेक लोकोपयोर्गी हत्वों का निरदर्शन काव्य का 
ग्रयोजन माना है । काव्यादर्श की समाप्ति के पचास अस्यार्य दण्डी ने काव्य रचना 
का निष्कर्ष निकालते हुए उसके प्रयीजनों की भोर स्यान आकर्षित किया है--- 


ब्युत्पन्नबुद्धिरमुना विधिदर्शनेन, 
मार्गेणदोषगुणावशवतिनीभि: | 
वाग्मि: कृताभिरमणे मदविरेक्षणाि:, 
घन्यो युवेव रमते लभते बन कीतिस ॥ 


दोषमुक्त एवं गुणयुक्त काव्यवाणी तथां विविष्ठ ऋाण्य मार्गों द्वारा व्युत्पन्न 


पति वाला रचनाकार मदमस नेत्रों वास्री रमभियों से मजियौर करवा हुआ भाग्य 
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शाली थ्रुवक के सदृश अग्राध आनन्द का अनुभव करता हुआ कीति की प्राप्ति 
करता है। आधार्य दण्डी की ही भाँति आचार्य वामन ने भी काव्य रचना के मुख्य 
प्रयोजन के रूप में प्रीति की ही चर्चा की है । 
आचार्य आनन्दवर्धन ते ध्वन्यालोक के अस्तर्गत काव्य रचेता का भुल लक्ष्य 
आनन्द ही माना है। उनके अनुसार काब्य रचना का आनत्द्र नामक प्रयोजन 
रचनाकारों को बार-बार आकर्षित करके सहुदयीं को तृत्त करता है । यद्र सत्य है 
कि, काव्य के माध्यम से धर्म, अर्थ काम, मोक्ष इन चार तस्तवों की प्राष्ति होती 
है, फिर भी उनसे भिन्न आनन्द नामऊ तत्त्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण एव ऋाम्य है । 
आतन्दवर्धत के पश्चात्‌ भायाये कुस्तक ने भी काञभ्य प्रयोजन विषय की 
चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि शास्त्रादि के प्रति भीर राजकुमारों को रम्क 
कराने के लिए काव्य का वही उय्योग है, जो ज्वरादि व्याधियों को दूर करने के 
निमिन्त औषधि मे मधु प्रयोग की-- 
कटुकौषधवच्छास्त्रमविद्याव्याधि नाशनम्‌ । 
आह्लादमृतवत्‌ काव्यमत्रिवेकगदापहम्‌ ॥ 


उनके अनुसार काव्य का यह व्यावहारिक पक्ष है । 
काव्य प्रयोजन के विषय में सर्वाधिक व्यावहारिक टिप्पणी आचार्य मम्भर 
की है, मम्मट कहते हैं--- 


काव्यं यशसेथ्यंक्ृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
स॒द्य: परिनिवृत्ते कान्तासम्मितयोपदेशगुजे | 


उनके अनुसार काव्य के छ प्रयोजन हैं--यशवुद्धि, धनार्जन, लोकस्यवहार' 
का ज्ञान, शिवेतर तत्वों से रक्षा, कान्तासम्मितया उपदेश तथा संछय.परिलितृत्ति । 

आचार्य मम्मट द्वारा निदिष्ट यशव॒ृद्धि तथा धनार्जेन--ये दो प्रयोजन रचना* 
कार के लिए है । रचताकार काव्य रचता के माध्यम से अक्षय शरश की आप्ति 
करता है, साथ ही, राजाश्नप प्राप्त करके धनाजंन भी प्राप्त कश्के समृद्ध लोकजीवन 
यापन करता है। मध्यकाल में राजाश्रथ से कवि एवं कवि के द्वारा राज की कीति 
का परस्पर विस्तार होता है। राजशेखर ने काव्यमीमांसाः के अन्तर्गत बताया है 
कि राजा के लिए कवि और कवि के लिए राजा के सदृश कोई उपकारी नहीं होता 
और दोनों एक दूसरे की कौति के विस्तार में मदद करते हैं-- 


ख्याता नराधिप: कवि संश्रयेण, 
राजाधयेण च गता कवय: प्रस्तिद्धि। 
राजा समो अस्ति न कवे: परोपकारी, 
राज्ञा न चास्ति कविनासदुश: सहाय" ॥ 
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इस प्रकार राजाश्रय न केवल धघंनाज॑न के निर्मित्त अपितु कवि के यश वृद्धि 
में भी सहायक होता है । काव्य के तीन उद्देश्य लोकहित से सम्बद्ध हैं और चतुर्थ 
प्रयोजन का उद्देश्य कला-जनित रचना तत्त्व को पाठक द्वारा आस्वादत है । काब्या*« 
स्वादन का सृजन कवि का मूल उद्देश्य है, और वह रचना का अन्तवर्ती तत्त्व है । 
सद्य: परिनिवरत्ति का अर्थ है, काव्य रचता के सम्पर्क में आते ही उमके प्रभ्नाव 
से हृदय का भावनिमग्न होकर आनन्दित हो उठत्ता। रचना का यह कलाप्र्म है। 
इस कलाधर्म की सृष्टि रचनाकार और रचना का सैसगिक धर्म है। शेष तीन 
काव्य प्रयोजन लोकव्यवहार से जुडे हैं। काव्य की रचता “शिवेतर तत्वो' से 
रक्षा के लिए की जाती है। यह वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर सम्भव 
है। बाद के--(क) लोक व्यवहार का ज्ञान, (ख) कान्तासस्मित उपदेश ये दो 
महत्वपूर्ण सन्दर्भ हैं। इन्ही दो प्रयोजनो का सन्दर्भ काव्य रचना को बृहत्तर 
आयामधर्मिता से है। काब्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण लोक जीवन तथा सामाजिक 
आचरण की पुनरेंचता की जाती है। इस पुनेरचना के अन्तग्रेत सम्पूर्ण समाज 
का व्यावहारिक प्रतिपालन विम्बित होता है और यही विम्बन सम्पूर्ण समाज के 
लिए उपयोगी है । 


“कान्तासम्मितया उपदेश” रचना का उससे भी महत्त्वपूर्ण धर्म है। काथ्य 
यह निर्देश नही देता कि क्या करणीय है और क्या करणीय नही है। वह रचना 
को अन्तर्गत एक परिस्थिति उत्पन्न करता है और इस परिस्थिति को कला तथा 
कल्पना कौशल के द्वारा निर्वित करके रचना के लक्ष्य के अनुसार आचरण करने 
के निमित्त पाठक को विवश कर देता है। रामायणकार प्रत्यक्षत. यह उपदेश नही 
देता कि व्यक्ति राम की भाँति आचरण करे या रावण की भाँति, वह रचना 
के अन्तर्गत उन परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है कि पाठक राम्र की भाँति 
आचरण करने के लिए स्वयं मत बता लेता है, न कि रावण की भाँति ! पाठक के 
हृदय में स्वतः निर्देश उत्पन्न कराना रचना का अन्तवर्ती प्रयोजन है। यह अन्तवर्ती 
प्रयोजन रचनाकार के मन्तव्य से जुडा रहता है । कविराज विश्वनाथ ने बताया है-- 


चतुर्वेगंफलप्राप्ति: सुखादल्पप्रियमपि । 
काव्यादेिवयतस्तेन तत्त्वरूप॑ निरूप्यते ॥ 


इन वाक्यों के माध्यम से मूलतः परम्परित काव्य प्रयोजनो की ही चर्चा 
की गई है । आचार्य मम्मठ ने परम्परा में कथित काव्य प्रयोजनों पर पूर्णतः विचार 
करके उनको सूत्ररूप में रखते हुए अन्तिम परिणति प्रदान कर दी है । उनके पश्चात 
जो भी विचार इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये है, वे पृष्ठपेषण मात्र हैं। 
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काव्य हेतु 


काग्य हेतु का अर्थ है, काव्य सृजन के आस्तरिक हेतु । इस प्रकार कार 
रखता की निष्पत्ति के प्रेरक उपादात कौन-कौन से है, इसकी चर्चा काव्यहेतु १ 
अन्तर्गत की जाती है। इप सम्बन्ध में परस्परा के काब्यशास्तीय आचायों॥ 
व्यापक चर्चा की है। आचाये भागह से लेकर कबि केशव मिल्य तक इन विश्ययों 
पर व्यापक चर्चा की है। संक्षेप मे, काव्य हेतु पर उठाये गए प्रश्न इस प्रकार हैं। 
आचाय॑ भाभह ने काव्यहेतु के सम्बन्ध मे निम्नलिखित रूप से विचार किया है-...ह 


शब्दार्थाभिधेये विज्ञाय. ऋृत्वद्विदुपासनाम्‌ । 
विलोक्याव्यनिबन्ध्याश्व कृत्वा काव्यक्रियादर: ॥] 
शब्द तथा अथे का सम्यक्‌ ज्ञान करता, काव्यमर्मझी की उपासना करना 
तथा अन्य रधनाओं का अवलोकन करके काव्य रचना मे प्रवृत्त होना चाहि।। 
कुल मिलाकर अभ्याप्त ही काव्य रचना का मूल हेतु है। यही नही, प्रतिभा को 
मूलहेतु के रूप मे स्वीकृति देते हुए वे कहते है--- 
कांव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावत: ॥। 
अर्थात्‌, काव्य किसी-किसी प्रतिभाशाली में कभी-कभी स्फुरित होता है । 
इस भ्रकार, आचाय॑ भामह काव्य रचना के दी हेतुओं की चर्चा करते है--- 
(!) प्रतिभा, (2) अभ्यास । 
काव्यहेतु के सम्बन्ध मे सबसे पहली बार चर्चा आचार्य दण्छी करते हैं। 
उनके अनुसार काव्यहेतु निम्तवत्‌ है-- 
नैसगिकी च प्रतिभा श्रुतं व बहुनिर्मलस । 
अमर्दाएचा भियोगोज्त्या: कारण काव्य सम्भव: 
इस वाक्य के माध्यम से, आचार्य दण्डी ने यह समझाने की कोशिश की 
है कि नाता प्रकार के शास्त्री के ज्ञान तथा काव्य के निरन्तर अभ्यास के कारण 
ईश्वर प्रदत्त नैसग्रिक प्रतिभा काव्य रचना में श्रवृत्त होती है। काव्य रखना के 
इच्छुक व्यक्ति को आलस्प का परित्याय करके इसमे प्रदृत्त होना चाहिए। 
आचार्य कुम्तक प्रतिभा को काव्य हेतु के रूप मे स्वीकार करता है । उसके अनुसार 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा सवंधा अपूर्व निर्माण से सक्षम है, और वही काव्य हेतु 
है। राजशेखर ते काव्यमीमासा के अन्तगंत कान्य के चार हेगुओं की चर्चा की है--- 
() प्रतिभा, (2) व्यूत्यन्नता, (3) समाधि, (4) अभ्यास 
आचाय॑ मम्मट काव्य हेतु की चर्चा करते हुए बताते हैं। 
शक्तिनिपुणता लोकशास्त्र काव्यापवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञ॒शिक्षयाभ्यास॒ इति हेतुस्तदुभ्वे | 
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शक्ति (प्रतिभा), निपुणता तथा अभ्याप्त थे काब्य के तीन हेतु है। परवर्ती 
आचायों में भोज, अश्निपुराणकार, कविराज विश्वनाथ, पण्डितराज जमम्ताथ 
आदि सभी काव्य हेतु के अन्तर्गत इन्ही तीनो तत्त्वों की चर्चा करते है । 

विद्वानों में सबसे अधिक अतिभा के पक्ष मे हैं। इसमे प्राय. दो मत है 
प्रथम के अनुसार केवल प्रतिभा ही काव्यदहेतु के रूप मे प्रतिष्ठित है । वही एक मात्र 
काव्यरचना को प्रेरित करने वाली दृष्टि है| दूमरे मत के अनुसार काव्यप्रतिभ 
ही केवल काव्यहेतु नही है। अन्य तत्त्वों यथा व्युत्पन्तता तथा अभ्यास की रचता 
के लिए आवश्यकता पड़ती है | अलंकार शेखर के अन्तर्गत केशव मिश्र 
बताते हैं--- 

प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्वत्तिस्तुविभूषणम्‌ । 
भुशोतत्तिकृदभ्यास काव्यस्त्रेषा व्यव॒स्थितिः ॥ 
प्रतिभा--काव्यहेतुओ में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है। प्रतिभा क्‍या है? 
इस सम्बन्ध में आचायों मे मतभेद है । प्रतिभा के सम्बन्ध में विद्वानों ने इस प्रकार 
के लक्षणों का निर्देश किया है--- 

() बासन :---इनके अनुसार यह जन्मजन्मान्तर से सचित संस्कार विशेष 
है । आचाय॑ रुद्रट भी इसी तथ्य को स्वीकार करते है । 

(2) आचाये आतण्दवर्धय :---इनके अनुसार प्रतिभा रचनाकार की नूलन 
निर्माणसक्षमा प्रज्ञा है। आचाये अभिनवगुप्त इसी सन्दर्भ में प्रतिभा को स्वीकृति 
प्रदान करते है । उन्होंने प्रतिभा के लिए “पतिशभ्रा अपूर्वेवस्तुनिर्माण सक्षमा” पद 
का प्रयोग किया है। उन्होने एक अन्य स्थल पर बताया है कि सर्वथा मौलिक, 
सर्वथा अदभुत को रचकर प्रस्तुत करते वाली प्रज्ञा का नाम प्रतिभा है। 

आचार्य भट्टतात :--उनके अनुसार “'नवनोन्मेषशालिनी”” प्रज्ञा ही प्रतिभा 
है । थह सर्वेथा नृतन एवं अद्भूस की रचने की प्रति जागरूक रहती है। 

आचार्य राजशेखर--सर्वेथा अपूर्वता एवं नूतनता का निर्माण करमे वाली 
शक्ति का नाम प्रतिभा है। आचाये पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार वर्णन के अनुकूल 
शब्दार्थ प्रस्तुत करमे वाली कबि शक्ति का नाम प्रतिभा है । 

इस प्रकार विविध विद्वान्‌ प्रतिभा का अर्थ विवेजन अपने ढंग से करते हैं । 
रचना प्रक्रिया मे अद्भूत निर्माण करने को साभथ्य से युक्त कवि की प्रज्ञा शक्ति 
का नाम प्रतिभा है। काञ्यहेतुओ में प्राथ, सभी की दृष्टि में यह अग्रगण्य है और 
उसके अभाव में श्रेष्ठ कविता की रचना सम्भव नहीं है । 

व्युत्पन्तता--व्युत्पन्नता का अर्थे संस्कार मार्जन है। संस्कार मार्जत का अथे 
है---बहुन्नता का अज॑न एवं प्रतिभा से उसे संयोजित करना । शास्त्रज्ञान, लोकज्ञान, 
परम्परा, शब्दस्मृति, अभिधानकोश, छन्दशास्त्र, चित्रकला, काव्यकला आदि की 
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समग्रता से मण्डित करना ही वुत्पन्नता है । प्रतिभा के साथ विधिध परम्पराओं के 
ज्ञानादि तत्व यदि रचना मे नही है, तो वह अपने को सम्पूर्णन: स्फुरित नहीं आर 
पाही, ऐसी स्थिति में उसके लिए व्युत्पन्नतः एक महत्वपूर्ण तत्व है । इस व्युत्पन्नता 
को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया। राजशेब्रर नें अपने पूर्ववर्सी मतो का 
इस सन्दर्भ मे उल्लेख करते हुए बतलाया है कि उनके असुसार "बहुअता” ही 
व्युत्पन्नता है। उनके अतुमार कवि का उचित अनुचित का चिवेक ही बहुआता है। 
परम्परा मे मगल जैसे आचारय॑ भी हैं, जो व्युत्यश्नला को सर्वेश्ेष्ठ तत्व मानते हूँ 
किन्तु यह मत किसी को स्वीकाय॑ नहीं है । 

अध्यास--काव्य हेतु के रूप से अभ्यास की तीचरे स्तर पर रखा गया है। 
इस प्रकार की दृष्टि प्राय सभी विद्वातो की रही है । सभी माचते हैं कि अध्यात 
रखना प्रक्रिया मे एक आवश्यक तत्त्व हैं किन्तु प्रमुखला की दृष्टि से यह सर्दोर्परि 
नहीं है। प्राय सभी आचार्यों के अनुसार कबि के लिए शास्त्रादि के निरन्तर अध्ययन 
के साथ का नित्यश, अभ्यास उसकी व्युत्पन्नता तथा प्रतिभा को तीढ्ण बनाता है। 
मिरन्तर अभ्यास के कारण सम्प्रेपणधर्मिता तथा कला रखता की अपूर्णेता में एक 
नवीन दृष्टि उत्पन्त होती है। इस प्रकार, काध्य रचता का निरन्‍्सर अभ्यास एक 
आवश्यक काव्य हेतु है। आचारये दण्डी ने यहाँ हक कहें छाज्ा कि यदि काथ्य- 
प्रतिभा नही है तो भी श्रमपूर्वकं सरस्वती की निरन्तर उपासना करता हुआ कवि 
उनके अनुग्रह का अधिकारी हो जाया करता है--- 


श्रुतेनयत्नेन च वागुपासिता धूर्वेँ करोत्येव कमप्यनुग्रहम । 
ततस्द्ेरनिश सरस्वती श्रमादुपास्था खलुकीतिमीप्सुसि: ॥ 


इस प्रकार प्रतिमा, अभ्यास एवं व्युत्पन्नता काव्य रचना के तीन हेतु हैं और तीनों 
की परिपूर्णता के बिना श्रेष्ठ रचना का स्फुरण सम्भव नहीं है ! 


काव्यात्मा 

भारतीय काव्यशास्त्र मे काव्यात्मा का प्रश्न प्रायः खठाया जाता हैं। 
काव्यात्मा का यह प्रश्न प्रमुखता से सम्बन्धित है। शरीर के साथ काव्य रूपक 
की अवधारणा के साथ-साथ काव्यात्मा का प्रश्न खड़ा हुआ है। यदियुण शरोर में 
स्थित गुण की भाँति है, रीति अगर संस्थात की भाँति है, अलंकार, अलंकार की भाँति 
हैं तो काव्य का मूल चैतन्य (आत्मा) क्या है ? यह प्रश्द इसी रूपक के साथ स्वतः 
उठ खडा हुआ है। इस काव्य रूपक का प्रारम्भ आचाये वासल ने किया था, और 
रीति के सभ्बन्ध में ही उन्होने इस प्रश्व को स्वयं उठाया कि काव्यात्या के रूप से 
किप्ते स्वीकृति दी जाए। आचाये बामन द्वारा उठाये गये “काव्यात्मा” के इस प्रझे 
का विवाद 47वी शती तक चलता रहा बौर अन्त में स्थापित किया गया कि रस 


काव्य चिन्तन के विविध पक्ष | 25 


ने काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। विभिन्न आचार्यों ने काव्यात्मा के सम्बन्ध में इस 
कार टिप्पणी दी है--- 
(।) वामन--री तिरात्मा काव्यस्य 
(2) आवन्दवर्धत--काव्यात्मा ध्वनिः 
(3) कुल्तक-- नूतनोपाय निष्पलनमवर्त्मों देशिलस्‌ । 
महाकरत्रि प्रबन्धानाम सर्वषामस्ति वक्ता ॥ 


५ हर ० 
विचित्रों यन्न वक्रीक्लि: वैचिन्नर्य जीवितायते। 
(4) भामह-- न काम्तमपि निर्भुषं विभाति वनितासुख्स । 
(5) क्षेमेन्दर-- औचित्य रख सिद्धस्यास्थर काव्यस्य जीवितस्‌ ) 
इस प्रकार विभिन्‍न आचार्यों ने अपने-अपने ढंग से काब्यात्मा की श्थिति 
प्र प्रकाश डाला है। 
आचार्य केशव सिशक्ष -- 


त्रिविधस्यापि दोषास्तु त्याज्या: श्लाष्या हये गुणा: | 
अलकारस्तु शोभाय रस॒ आत्मा परे मन:॥ 

इस प्रकार क़मश: रीति, ध्यत्ति, वक्रोक्ति, औचित्य, अल्क्षार एवं रस को 
अपने-अपने दृष्टिकोण से स्वेतोत्कृष्ट सिद्ध करते हुए आचार्यों ने सवमते लिवेशल 
किया है | संक्षेप मे, इसका निष्कर्ष इस प्रकार है --- 

आचार्य वाभन ने रीति को काव्यात्मा के रूप में विवेचित करते हुए 
बताया है कि आत्मा का अर्थ काव्य का प्रधानभुत तत्त्व होना है। उनके अनुसार 
“रीति” काव्य का प्रधानभूत तत्त्व है। इसके लिए उन्होंने तीन तकों का उपयोग 
किया है-- 

() रीति को अतिशय सहृत्त्व देकर 

(2) काव्य शरीर रखना के मूल स्वरूप से रीति को विवेशित करके 

(3) सम-सामयिक सम्पूर्ण काव्य तत्त्वो का रीति में समान्रिष्ट कराकर 

() वामन के अनुसार रीति काव्य का सर्वतोत्कृष्ट तत्व है क्योकि काव्य 
की सस्पूर्ण सम्पदा गुण में है और रीति में प्रविष्द होकर पूर्णत, शोभित होता है। 
भही नही, रीति वह पिद्ध रचना विधान है, जहाँ वाहुमय मध्दुवर्षा करता है। वे 
इसे परिभाषित करते हुए कहुते हैं--- 

(!) रीणान्ति गच्छन्ति गुणा अस्याँ अर्थात्‌ रीति वह है लिसमे सम्पूर्ण गुण 
प्रवेश कर जाते हैं । 

(2) रीयते क्षरति वाह मधुधारेति इति रीति: अर्थात्‌, जहाँ घाणी मधुधारा 
की वर्षा करती है, वह रीति है । 
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इस प्रकार सम्पूर्ण गुण सम्पदा का आस्वॉदन कराती हुई रोति ही काब्य- 
आत्मा है, इस प्रकार की स्थापना आहदार्य बामत ने दी है । 

आजचाये बामन के अनुसार काव्य की सम्पूर्ण अह्वित्य उमफे शरीर के कारण 
हैं| वे कहते है कि जैसे रेखाओं में चित्र अवल्थित रहता है प्रमी अक्ार रीतियों में 
काव्य । काव्य रीति जब्दार्थ रूपी शरीर कांव्यगर्णों के मंब्रोग में प्रीर्ण फरता है 
और जेगे शरीर के अस्तित्व के कारण ही शरीर में अच्य सन्ताएँ अग्यिश्ठवान होती 
है, उम्मी प्रकार शब्गर्थ रूप काव्य शरीर के ही कारण रीति क्राव्पास्मा है | यह 
उत्कृष्ट एवं मर्थोपरि इसी कारण है क्योंकि यही सम्पूर्ण कराञ्यसिद्धान्ते के लिए 
आधार है | आचार्य वामन के अनुप्तार तीसरा तक रति में शेप सिद्धास्तो वा समाजार 
द्वारा बतता है। उनके अनुसार अलंकार गुण की अति *यता के विधायर' धर्म हैँ और 
रीति गुणवत्ती रचना का माभ है---अतः अलंकार का भी दायित्व रीति की अनिशयत्ता 
की बृद्धि है। गुण स्वयं रीति मे समाविष्ट होकर अउत्ती परिपूर्णता ब्रप्य करता है 
ओर हस कान्ति नामक गुण में प्रधिष्ट होकर अन्ततया रीति को ही मम्पृप्ठ करता 
है | इस प्रकार गुण, अलंकार तथा रम सभी रीति में समाविष्ठ होकर उसके सहन 
की वृद्धि करते हैं। इन तत्वी को व्यान में रखकर आचार्य वामन बाइते हैं कि रोखि 
प्रधानभूत तत्त्व होने के कारण काव्यात्मा है । 

अलंकार तथा वज्नोवित कृमण' काव्य के महत्वपूर्ण क्रम कहे गए है। जर्लवर्ा8- 
वादियी ने यह स्पष्ट किया है कि अलंकार के अभाव में काव्य सम्भव नहीं दँ। 
आचार्य भामह तथा अस्य अलकार समर्थकों ने इसके अस्तित्व की अर्पारिहार्य मात्रा 
है। इनके असुसार यदि चमत्कृति या अन्तण्चमत्कार रचता का मूल सदय है तो 
इसके विधायक धर्म का नाम अलंकार है। अभ्तश्चत्कार का अर्थ है, कीशलमन्य 
अलंकार । यही नहीं, अतेक ब्रालंक्ारिको ने यह तर्क दिया है कि हुदथ की सुस्ध कर 
देते बाली वाणी के अतिरिक्त काव्य और क्या है? इसका कथन है कि 'बाबत्सो- 
हदयाबज॑स्सप्रकारा : तावन्‍्तों एव अलंकारा ' अर्थात्‌, हृदर/ को अभिश्चृत कर लेने 
वाले जितने भी प्रकार हो सकते है, उत्तने ही अलंकार सम्भव हैं | इस प्रकार काव्य 
एक विशेष प्रकार की कलात्मक उत्ति होने के कारण अलकरारधर्मी है, अतः अलंकार 
काव्य का अनिवार्यभ्रत एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । 

इसी प्रकार वक्रोक्ति के विषय में भी कहा जा सकता है । आचारे कुन्तक ने' 
बक्रोक्ति को सर्वथा सबसे अधिक जीवन्त के रूप में स्वीकृति दी । प्रथम को यह कि 
वक्ोक्ति रचना में वर्णविधान से लेकर प्रबन्धविधान तक व्याप्त है, अत: उससे रचना 
को मुक्त नहीं किया जा सकता | दूसरा तके, इस सम्बन्ध से यह दिया जाता है कि 
अलंकार या बलंकार्य चाहे जहाँ हो, जो भी लेशमात्र लावण्य, भंगिमा, चमत्कृलि, 
चाशता आदि कवि द्वारा रचित है, वह वक्ता है। मूलतः: यहू बहता शब्दाथे में 
पूर्णतः व्याप्त है और उसके अभाव मे काव्य सम्भव वही है । 
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भारतीय काव्यशास्त्र के विविध सिद्धान्त 
ग्रौर एनकी समस्याएं 


भारतीय काव्यशास्त्र के विविध सिद्धान्तों को निम्नलिखित दृष्टियों से 
विभक्त किया गया है । 

() भाषा तथा रचना कौशल की दृष्टि से 

(2) विधान की दृष्टि से 

(3) कवि शिक्षा एवं काव्य प्रयोग की दुष्टि से 

(4) पा5क की दृष्टि से 

(5) अभितय विज्ञान की दृष्टि से 


(4) भाषा तथा रचना कौशल की दृष्टि से ग्रुण, रीति तथा काव्यदोष 
सिद्धान्त विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। सामान्य रूप से काव्यपाठ तथा काव्यपशीया, भुम्पन 
एवं काव्यलक्षण आदि सिद्धान्तों का सम्बन्ध काव्यभाषा से ही जुड़ा था । धीरे-धीरे 
इन सिद्धान्तो के समाप्त हो जाने के बाद गुण, रीति तथा काव्यदोष ये ही तीन 
सिद्धान्त विज्षेष रूप से प्रचलन में रहे । 


(2) विधान की दृष्टि से अलंकार सिद्धान्त एवं वक्रोक्ति सिद्धान्त को चिशेष 
महत्वपूर्ण माना जाता है। 


(3) कविशिक्षा एवं काव्य प्रयोग की दृष्टि से कविशिक्षा, औचित्य एर्वे 
कविवर्णन का विशेष स्थान बताया गया है । 


(4) भारतीय काव्यशात्र मे पाठक की दृष्टि से “रस सिद्धान्त” का विवेचन 
किया गया है। मूलतः रचना के कलात्मक परिवेश से सम्बन्धित होकर पाठक का 
भन किस प्रकार प्रभावित होता है और पाठक तथा रचना के बीच होने वाले उनके 
पारस्परिक भावात्मक अस्तसस्बन्धों का सनोविज्ञाल ही रसशास्त्र है । 
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(5) भारतीय चिन्तन के अनुसार नाटक भी काव्य हो है। सामात्य रूप 
से पाठ्य से भिन्न यह दृश्य सरणि से सम्द्ध है और यहाँ कविता वाच्य एवं पाठ्य 
न होकर लक्ष्य हो जाती है। इस काव्यविधा को ताटक की संज्ञा दी गई और इसके 
सन्दर्भ मे नादयशास्त्र की परिकल्पना की गई । 


संक्षेप में, इन्हीं सिद्धान्तों का विवेचन इस निरद्िष्ठ क्रम में अपेक्षित है--- 


काव्य गुण 
परिभाषा एवं स्वरूप--आचार्य भरत ने नाटयशास्त्र के अन्तर्गत सर्वप्रथम 


गुण की परिभाषा की ओर इंगित किया । इनके अनुसार शुण का कार्य है काव्य को 
सौन्दय मण्डित करना--- 


अलंकारैशचंगुणएचैव बहुभि: समलंकृत । 
अर्थात्‌, अलंकार और गुण का कायें है, कविता को समलंकृत करना । 
समलंकृत शब्द का अर्थ है, समनुपातिक सौन्दयेविधानों से कविता को अलंकृत करके 
उसे आकर्षण का विषय बनाता। यद्यपि यह परिभाषा बहुत श्पष्ठ नहीं है, फिर 


भी, इसमे गुण धर्में का वैशिप्टुय परिलक्षित हो जाता है और यह भी स्पष्ट हो 
जाता है गुण एवं अलंकार की रचनात्मक प्रवृत्ति एवं कोटि एक ही प्रकार की है । 


आचाये दण्डी, “अलंकार ओर गुण की एक जैसी परिभाषा देते हैं। बे 
अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते है--- 


“काव्यशोभाकरानु धर्मान्‌ अलंकारानु प्रचक्षते ।” 


काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। मूलतः गुण का कार्य है, 
रचता के सौन्दर्य का विधान करना किन्तु दण्डी उसे अलंकार धर्म मानते हैं । इस 
प्रकार उनकी यह परिभाषा न केवल स्वरूप अपितु गुण के धर्म को भी स्पष्ठ 
करती है और आचाये भरत की उसी परम्परा को स्पष्ट करती है जिसमे गुण तथा 
अलकार को एक ही सरणि के अन्तर्गत रखा गया है। 


बाद में आालंकारिकों ने गुण तथा अलंकार के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट 
फरते हुए दोनो की मूल द्वत्तियों को पृथक्‌ू-प्रथक्‌ रूप से विवेचित किया और उनकी 
स्थिति स्पष्ट की । आचार्य भामह गृण एवं अलंकार के स्वभाव को स्पष्ट करते हुए 
बताते हैं-- 
समवायवृत्या शौर्यादय: संयोगवृत्त्या तु हारादय:, गुणालंकाराणां भेद: । 


मावव में शौर्यादि धर्म की भाँति अनिवाय॑ धर्म के रूप मे काव्य का गुण से 
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सम्बन्ध है किन्तु अलंकार रचता का अनिवार्य दत्त्व नहीं है। अलंकार कविता का 
सम्बन्ध सयोग बृत्ति का अर्थात्‌ औपचारिक है । 
आचार्य बामत गुण को परिभाषित करते हुए बहते है--- 


भक्ाव्यशोभाया: कर्तारों धर्मा गुणा” अर्थात्‌ काव्य के शोभा विधायक धर्म 
का मास अलंकार है । कविता का बलेवर “शय्द एवं “चैतस्प” अथे के मूल कारण 
गुण हैं । यदि कबिता का विवेवत किया जाए तो शब्दार्थ के 'भौतिकः तत्| ही उमके 
कारण है । रवना की कियी विशिष्ट परिस्यिति में सत्यन्न उसकी शब्दाब अबूलि का 
सम्बन्ध गुण है और चूंकि कविता शब्दार्थ से भिन्न नद्ठी हो सकती अत बह गुण 
शून्य भी नहीं हो सकती | इसीलिए आाचायोँ से शब्द एवं अर्थगुण को भिन्न भिन्न 
रुपों में चर्चा की है। अगेक शब्द सुमकर, ललित, भोजयुक्त तथा उसके बर्ये भी 
सुनकर, प्रीतिक्र, रुचिकर, ओजयुक्त प्रतीत होते हैं और ये ध्वर्म भाषा के मैसगिक 
स्वभाव के रूप मे हैं। इस प्रकार, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के भौतिक प्॒र्म 
रूप तत्व भाषा एवं अर्थ के नेसगिक विधायक तत्त्व को नाम गुण है | उसीशिए अस- 
कार की तुनना में आचार्य वामन इस तत्वों का नित्य एवं असालन मामले हैं। इस 
गुणों के बिना काव्य में सौन्दर्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, जबकि अलकार रचता 
के अनित्य धर्म हैं और इनके बिता भी रचना-सौख्दर्य की वृद्धि सम्भव हैं--- 


“पर्व गुणा: नित्या: तैविंना काव्यशोभानुपपत्ते : 


उन्होने अपने इस कथन की पुष्टि के लिए एक उद्धरण दिया डै-- 
“यदि कोई कविता गृण से रहित है तो वह युवती के यौवमरहित देह के 
समान है-- (जैसे यौवन रहित देह को अलकार शोभित नहीं करते, उसी तरह 
गुण रहित काव्य लोकप्रसिद्ध अलंकारो से युक्त होने पर भी शोभित नहीं होते ।) 


आगे चलकर आतायों ते दण्डी की गुण सम्बन्धी इस घारणर का विकास नही 
किया। मूलत काव्यभाषा एवं अर्थविधान ने भौतिक स्वरूप से सम्बद्ध होने के कारण 
शुण के सम्बन्ध में अधिक गहनतःपुर्वक विचार किया जा सकता था, किन्तु परवर्ती 
आनार्यो सें भोजराज के बतिरिक्त इसकी शक्ति और सामथ्ये पर किसी ने गम्भीरता- 
पूर्वक विचार लही किया | सामान्यतया आचार्य भामहु की परिपाठी में रचना के 
अतिवाये धर्म के रूप में इसे “रस” से जोड़कर देखते की चेघ्टा की गथी आर इस 
क्रम में आचार्य आनन्दवर्द्धन इसे निम्नवत्‌ परिभ्रापित करते हैं--- 


जो उस प्रधानभूत (रस) अड्गिन्‌ के आश्रित हैं, थे गुण हैं। इस प्रकार 
उनके अनुसार रचना में रसाश्रित घ॒र्मं का धाम गुण है। 


इसी क्रम में झ्ञाचाय मम्मट मूण को परिभाषित करते हैं 
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ये रसस्याडिगनो धर्मा शौर्यादिव आत्मनः । 
उत्कर्ष हेतवस्ते स्थुश्चलस्थितयों गुणा ॥ 


अर्वात्‌ काव्य के प्रधानभूत _अधियन चस्‍्व) सत्व रस के आश्ित धर्म जो 
आत्मा के स्वयंभृत शौर्यादि धर्मों की भाँति है अचल भाव से उसमें वर्तमान 
होकर उस (रस) के उत्कर्ष साधन बनते हैं, वें गुण हैं। इस प्रकार जाचार्य मंम्मट 
ने गुण के तीन तत्त्वों की ओर उल्लेख किया है--() काव्य मे रस असिगन प्वर्म 
है और गुण उसके सहायक, (2) मे धहासक धर्म समालन हैं, (3) उन सहायक 
सनातन तत्त्वों का काये है “रसोत्कर्ष करना” आचार्य भोज ने कब्रिता के मौखिक 
शब्द तथा अर्थ गुण की चर्चा विस्तारपूर्वंक की है) गुण को परिभाषित करते हुए वे 
बताते हैं-- 


अलकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणबिवजितस । 
गुणयोगतयोमुख्यों गुणालंकार योगयते: ॥ 


कविता अलंकृत होती हुई भी गृणयोग से समावृत्त होती है, वहु इसीलिए कि वाह 
(गुण) उसका अनिवार्य तथा अपरिहार्य धर्म है। गुण से विधवर्जित काव्य का कोई 
अत्तित्व नही है । 

इस प्रकार “गण” काव्य रक्ता का अनिवाये तत्व है। यह मुख्यतः उसकी 
आषिक एवं कर्थगत भौतिक प्रकृति का विधायक होने के कारण उससे अनिवायंत: 
जुडा है और अपनी विशिष्ट परिस्थिति के कारण पाठक में रसास्वादन का काता- 
वरण सुृजित करता है। आचार्य कुन्दक ने काव्य रचना की समग्र सौन्दर्य सम्पदा 
को गृण की संज्ञा दी है-- 


असमस्त सनोहारि पद विन्यावजीव्तिस । 
माधुय॑ सुकुमारस्य मार्ग॑स्थ प्रथमों गुणा: ॥ 
माभिजात्य प्रभतय: पृबमार्गोद्िता गुणा: । 
अन्नातिशयात्मायान्ति जनिताहाय समभ्पद: ॥ 


गूणों को संख्या-- आचार्य भरत ने गृणो की सख्या 70 बताई है. स्लेय, 
उसाद, समता, समाधि, माधुयें, ओज, पदसुकुमारता, अवंशक्ति, उदारता, कान्ति । 

इन दस गृणो की स्थिति का निर्देश करते हुए वे पुतः बतासे हैं कि ये दोष 
<ौणो के विपर्यथ स्वरूप होते है। आचार्य दण्डी भी भरत के ही अमुक्रम में इन्हीं 
'स गुणों की चर्चा करते है। आचार्य वामल ने गुणों को मुख्यतः दो भागों में 
वेभक्त करके इनकी संख्या क्रमश: 0-१0 अर्थात्‌ 0 शब्द गुण एवं 0 अर्धगूण 
ताई है । इन तीनों आचार्यों के गृण लक्षण से थोडी भिन्‍तता अवश्य हैं-- 


औ ब्द 
। 
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आचार्ये हेमचन्द्र भी यूणों की संख्या 40 ही मानते है । 

आचार्य भोज गुणों की संख्या 24 बताते हैं--श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, 
सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, कान्ति, उदारता, उदात्त, ओज, उज्बसित, प्रेयल, सुभगता, 
समाधि, सूक्ष्मता, गम्भी रता, विस्तार, संक्षेप, समतात्व, भाषिकतत्त्व, गति, रीति, 
उक्ति, प्रौढ़ि। 

सामान्य रूप से उन्होने गुणों को शब्दगूण, अर्थगूण एवं उभयगृण इन तीन 
श्रेणियों में रखा है। चमत्कार चन्द्रिका के रचनाकार आचार्य विश्वेश्वर गुणों की 
संख्या 23 बताते हैं। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुयय, सुकुमारता, अथंशक्ति, छदा- 
रता, औज, कान्ठि, उदात्तता, प्रेयस, समाधि, औषधि, साम्य, गाम्भीर्य, विस्तार, 
संक्षेप, शब्द संस्कार, भाविक, सम्भति, गति, उक्ति, रीति । 

इत दस गृणों से नि सृत तीन गुणों के सिद्धान्त का सर्वप्रथम प्रतिप्रादत्त 
आचाय॑ भामह करते हैं। उनके औज, प्रभाद, माधुयें ये तीन गृण है“: झन्‍हीं तीज 
गणों में ही समस्त 0 गणो का समाहार हो जाता है हिट 

(]) ओज --श्लेष, उदारता, प्रसाद, समाधि ्अ। 2,24६ 8 

(2) प्रसाद--कान्ति, सुकुमारता, समता * 

(2) माधुयं--इसका अपना स्वतन्त्र रूप सर्वेया सभी गुर्णी, से पक है. 

ध्वनिवादी आचार्यों मे आनन्दवर्धन, अभिनवगप्त एवं मंम्बद, 6 
गुणों की ही सत्ता स्वीकार करते हैं। राजशेखर भी इन्हीं तीन मृणो का भस्तित्व 


मामते है। आचाये कुल्तक को बन्धधर्मं को गृण की संज्ञा देते हुए उन्हें दो भागों में 
विभक्त करते है--- 






शब्दगर्ण न-- सौभाग्य 
अर्थंगण न+ लावण्य 
इनका गृण विवेचन परम्परा से भिन्न कोटि का है | 


गुण तथा अलंकार--गूण तथा अलंकार के बीच साम्य-वैषष्य की चर्घा 
काव्यशात्र के अन्तर्गत प्रारम्भ से ही हो रही हैं। आचाये भरत तथा दण्डी दोनो 
अर्लेकार तथा गूण की एक जैसी परिभाषा देते है। उनके अनुसार दोनो रचता के 
सौन्दर्येविधायक तत्त्व है। आचारयें दण्डी को अलंकार विष्यक परिभाषा मूलवः 
वामत की गुण विषयक परिभाषा के समान्तर हैं| वे यृण ही नही, काध्य के अन्य 
समम्त तत्तों को अलकार के अन्तर्गत समाहित करके देखने के पक्षपाती थे और 
इसीलिए उनकी गृण विषयक अवधारणा भी अलंकार में समाहित दृष्टिग्रत होती 
हैं। आचाये वामन सबसे पहली बार यूण तथा अलंकार के बीच प्रवृत्तिमुलक अन्तर 
स्थापित करते हैं। उनके अनुसार दोनों की प्रथक-पृथक परिभाषाएँ इस प्रकार है-- 
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गुण-काव्य शोभाया: कर्ताशे घ॒र्मा गुणा: । 
अलंकार--तदतिशयहेलतवस्तेलअका रा: ॥॥| 


काव्यशोभा के विधायक तत्त्व का नाम गुण हैं किल्तु अलकार उस शाभा के 
रचना न करके उसमे (शोभा) मे अतिशयता (उत्कषं) का विधान करते हुए है 
का कार्य करता है। इस प्रकार आचार्य वामन के अनुसार गुण काप्य भापा का 
अैसगिक रचनात्मक धर्म है और अलंकार इस धर्म मे अपनी योजनाओं द्वारा उत्कर्ष 
का विधान करता है| इस प्रकार नैसगिक धर्म काव्यभाणा के गुण में सम्बद्ध रहते 
हैं किन्तु अलंकार रचना के कृत्रिम एवं असाधारण धर्म हैं । 

यही नहीं, आचार्य वामन की अवधारणा से यह भी स्पष्ट हैं कि रीति 
जुणाश्ित है और उनके प्राणभरूत तत्त्व के रूप में वर्तमान है किन्तु अलंकार से गुण 
का कोई सम्बन्ध नहीं है | न्यूनाधिक इसका संस्बन्ध मात्र शब्दाल्ंकार वर्ग से हो 
सकता है जिसमे आचार्य अलंकार न मानकर गुण ही मातते है। यही नहीं, चुणरीति 
का निर्माण करते है किस्तु अलंकार रीति मे अपरिहार्य भाव से विश्वमान रहने के 
के कारण उसी धर्म के रूप मे मान्यता प्राप्त करते है। इसी प्रकार परम्परा में 
तामिसाधु समस्त काव्य सिद्धान्तो के भिन्न-भित्त नाम की स्वीकृति प्रदान करते 
हुए गुण तथा अलंकार के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हैँ--- 


काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम्‌ । तस्य वक्रोक्तिवास्तब्यादय: कटक कुण्डलादय । 
इब कृत्रिमा अलंकारा: । रसास्तु सोन्दर्यादय इब सहज गुणा हृति भिन्‍न' |॥ 


इसी प्रकार काव्यशरीर में कृत्रिष आभरणों की भाँति अलंकार की स्थिति है 
और नैमगिक सौन्दर्य की भाँति गुण नितानत सहज हैं। ध्वन्यशोक के अन्तर्गत 
आचार आनन्दवर्धत ने इन दोनों भिन्नताओं को और अधिक स्पष्ट किया है। 
उनके अनुसार गुण संघटना' का धर्म है तथा अलंकार शब्दार्थ रचता का। संघटता 
का अर्थ है, शैली और इस प्रकार गुण शैली विधायक है और शब्दार्थे रवना की 
प्रवृत्ति से भिन्न है। इस गुण तित्य हैं और उनके बिना काव्य की शोभा का कोई 
अर्थ नही है किम्तु अलंकार रचना का अनित्य धर्म है। इस प्रकार निष्कर्ब रूप से 
कहा जा सकता है कि ग्रुण तथा अलंकार इन दोनों में प्रकृतिगत अन्तर है। एक 
रचता के सहज भाषिक सोन्दर्य से सम्बद्ध है तो दुसरे का सम्बन्ध शब्दा्थ विधान के 
कृत्रिम रूपसे । 

गुण तथा रीति--गुण रीति के सम्बन्ध को आचार्य वामन ने सर्वप्रथम बार 
सम्बन्ध निरूपित किया रीत्ति को आचार वामन गृणाश्रित मानते हैं।वे रीति की 
व्युत्पत्तिमुलक परिभाषा देते हुए बताते हैं-- 

“रीणन्ति गच्छन्ति गुणा" अस्याम्‌? 
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रीति वह है जिसमें गुण तत्त्व स्वेच्छया प्रवेश करते है। उनके स्त्रेच्छया प्रवेश 
करने के कारण रीति तत्त्व प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार रीति गृूण विधायी धर्म 
हैं। आचार्य वामन भिस्र-भिन्न रीतियो को गुण से ही सिद्ध मानते हूँ। बंदर्भी रीति 
का विवेचन करते हुए वामन कहते हैं कि यह समग्र (70 गणो) से गूम्फित होती' है 
और शेष रीतियों में इस प्रकार को स्थिति वर्तेमान नहीं है। यही नहीं, इनके 
पूवेवर्ती आचाय दण्डी की भी यही धारणा रही है कि रीतियो का निर्माण यूणों से 
होता है और बैदर्भी रीति [0 गुणों से संयुक्त होती है । आचाये आनन्दवर्धन रीति 
को संघटना की संज्ञा देते हैं । उनके अनुसार सघटना के धर्म के रूप शुण की भूमिका 
झपरिहायें है अर्थात्‌ यही गृण ही संघटना का निर्माण करते हैं । आचायं बामन रीति 
का विवेचन करते हुए एक स्थल पर कहते है कि रीति काव्य की आत्मा है। चेकि 
'रीति का निर्माण यूणों से होता है, अतः गुणों को रीति की आत्मा कटह्टा जाए तो 
कोई विसंगति नही होगी और इस प्रकार यदि काव्य की आत्मा रीति है, तो रीति 
की आत्मा गुण है । 

गुण तथा रस--गुण एवं रस का परस्पर अपरिहार्य सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध 
को स्पष्ट करते हुए आचाय॑ बाभन ने कताया है कि कान्ति तामक गुण में शुंगारादि 
समस्त रस सन्चिविष्ट रहते है। आखाये बामत की इस घारणा के अनुसार गुण 
अड्यिन्‌ है तथा रस उसके अंग । परवर्ती आचार्यों को यह मत स्वीकार नहीं हुआ । 
उनके अनुसार काव्य में रस ही अगिन्‌ है क्षौर स्सके अनिवार्य धर्म के रूप में गण 
हैं। जैसे आत्मा में शौर्यादि गुण बत॑मान रहते हैं, वही स्थिति रस के सन्दर्भ में इन 
गुणों की है । आचाये भोज ते इस सम्बन्ध में दो दुष्टियें का प्रतिपादन किया--- 
रसारम्भक तथा रसारब्ध्रक। “रसारम्पक का तात्पय है, गूणों के अन्तर्गत 
रसो का सन्निविष्ट होना जैसे मधुर के अन्तर्गत म्ूंग्रार, विप्रलम्भ एवं करुण रस 
का स्थित होना, ओज गृण के अन्तर्गत रौद्गादि रसों का स्थित होना आदि | यही 
नही, रसारब्धक के अन्तर्गत अनेक गृण रसों के परिणाम होते हैं। मूलतः: धवनि- 
चादियों के इस अभिमत को यहाँ सार्थकता ग्ाप्त होती है कि गुण अन्ततया रसो में 
ही प्रतिष्ठित रहकर उन्हें व्यक्त करते हैं। 

गुण सिद्धान्त का सह्त--आचार्य भरत से लेकर ]7वी शी तक के समस्त 
आचार्यों ने गुण के महत्त्व को स्वीकार किया है। आचार्य भरत की गुण सम्बन्धी 
व्याख्या करते हुए अभिनवगरप्त कहते हैं--- 

थुण शुन्य तु न काव्यं काखिदपि” 
अर्थात्‌ गुण शुन्यता से काव्य की संज्ञा सम्भव ही नहीं है। आचार्य वामन गृण के 
अस्तित्व को प्राथिमकतापुर्वक स्थापित करते के पक्षपात्ती थै--- 
3 


34 | भारतोय काष्यशास्त्र की रूपरेखा 


यथा विच्छिद्यते रेखा चतुरे चित्रपविण्डलै: | 
तथैव वागापि प्राज्ञ: समस्तभुण भुम्फता ॥ 
जैसे चतुर कलाकार द्वारा रेखाओं के कोशव से चिंद को भाएर्थना के फ्त्ती 
है, उसी प्रक्रार काव्य को बणो हारा सम्पूर्णता अ्रष्त कि [डे कं सी ओ़ी प्रतिप्लि 
करते हुए आचायें बामन न बताया है कि यदि रीत काव्य के हे आत्मा ह तो गण 
रीति की आत्मा है। गुण अलंकारों को भाँति कॉदिता का हल धर्म ने शोकर 
स्थायी धर्म है और वह रस के साथ सम्पर्णत; मिलकर उसका अभिन्न नन्द मा 
जाता है। आचार्य दामन ने ती अहाँ तक कहा है कि सिनिए गण के कऋाध्यइरीर 
ही सम्भव नही है-- 
“काव्य खलु गुण संस्कृतशब्दार्थ शरीरत्वात्‌ ॥!* 


ट्ोष विवेचन 


परिभाषा तथा स्वरूप--« कावग्ण्यण को हो भांति आजार्य भरत में अग्म 
आचार्य हैं, जिन्होंने काव्यदोपों की चर्चा ताटयशास्त्र मे की है । उनके भनूसार दो 
गण विपर्यथ रूप है-- 
एते दीषास्तु विज्ञया: सुरिभिर्नाटकाश्रया: । 
एस एव विपयेस्त: गुणा. काव्येपु कीमिता || 
काव्य के दस गुणों के विय्येथ स्वरूत काव्य के क्या. 40 दोय है! सजले हैं, दस पह 
विद्वानों में वेपत्य है। भाचाय भरत के इस सिद्धान्त का तमथेन आचार्य बाभन करते 
है! उत्तका स्पष्ठ कथन है क्वि--- 
“गुणा विपयंग्रात्मातों दोशा:”' 
दोष विवेचन का यह पिद्धान्त प्रतिष्ठित वहीं हो पाया क्वोडि १0 गृणों और बाद 
में उतकी संख्या मात्र तीन हो आने के बाद दोपी' को संछया। का कया ऑजित्य 
बनेगा, यह स्पष्ट नहीं हो पाता । 
भाचार्य दण्डो एवं भाभह दोष का परिभाषित कहा करते किस्तु उसमे बचने 
की चिस्ता अवश्य रखते हैं । ऋाचाय दण्डी ने काव्यादशं में बनाया है. कि--- 
तदल्पम्पि नीयपेक्ष्य कार्व्य दुष्ट कर्थचतर । 
स्यावपु: सुन्दरमपि शिक्रबेगकेन दुर्भगस ॥ 
आचाय॑ भागह ते “कु कब्नित्व” क्षो साक्षाद्‌ मृत्यु कहा हैं । हिन्दी के आचार्य 
केशवदास भी इसी प्रक्ञार की चेतावनी देते है । 
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रंचक दोष न राजई कविता बनिता मभित्त । 
बुृदक हाला परत ज्यों गंगाघट अपवित्त ॥ 


दोप की भावात्मक परिभाषा आचार्य वामन ने ही दी है । उसके अनुसार -- 
काव्यसोन्दर्याक्षेप हेतब: त्यागराय दोषा ज्ञातव्या: 

अर्थॉत्‌ काव्यसीन्दर्य के काव्यात्मक तत्व दोष है, और रचता करते समय कवि को 

इनका त्याग करना चाहिए । 


आचार्य आनन्दवर्धन ने 'हियता' को काव्यदोपष की परिभाषा के साथ 
जोड़ने की वैष्टा की है-- 


श्रतिदृष्टादयो अनित्या ये च सूचिता। 
ध्वस्यात्मस्येष ख़्ुंगारे ते हेया इत्यूदीरिता ॥ 

आचाय॑ अभिनवगुप्त दोषो को “नित्य एवं अतित्य'” इन दो भागों में विभक्त 
करके गुण विपयेय सिद्धान्त का खण्डन करते हैं। आचार मम्मठ दोष को परिभाषित 
करते हुए कहते है--' मुख्याथेहतिदोष:” रस एवं तात्पय॑ कविता मे भुख्याथे हैं 
ओर उनके विधातक तत्त्व ही दोष हैं। परवर्ती आचार्यों ने दोष का विवेचन अपने- 
अपने ढंग से किया है अलंकार शेखर के अन्तगेंत आचाय॑ केशव सिश्र ने बताया 
है कि--- 

दोषत्वं॑ च रसोत्पत्ति प्रतिवन्धकत्बस्‌ 

काव्यरचना के अन्तगंत रसोत्पत्ति के बाघक तत्त्व को दोष कहा जाना चाहिए । 

आचाय॑ विद्यासाथ ने “एकावली”? नामक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ में दोष को 
इस प्रकार परिभाषित किया है--- 

“दोष: काव्यापकर्षहेतु:” 

काव्य के शपकर्ष हेतु का नाम दोष । 

इस प्रकार काव्यदोष सम्बन्धी विविध परिभ्ाषाओं से यह स्पष्ठ है कि 
काज्य दोष गृणो का विपयंय नही है। काव्य रचना के वे तत्व जिनसे काव्यधामिता 
कही भी और किचित्‌ भात्र क्षरित होती है, दोष के नाम से पुकारे जा सकते है । 

दोब की संख्या--आचार्य भरत वे दोपो की संख्या 40 बताई है। ये इस 
प्रकार है-गूढार्थे, अर्थान्तर, अथेहीत, भिन्नार्थ, एकार्थ, अनिप्छुताथ, न्यायोपेत, 
विपम, विसन्धि तथा शब्दच्युत । 

आचार्य भामह ने दोषो की चर्चा करते हुए आचाये मेंधाविन द्वारा गिनाए 
गए सप्त दोषों का उल्लेख क्षिया है--- 
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हीनता सम्भवों लिगवचोभेदों विपयये: | 
उपभानाधिकत्व॑ च॒ तेनासदुशतापि च | 
त एत उपमादोषाः सप्तमेघा विनोदित: ॥) 


उतके अनुसार दोषों की संख्या ] है--- 
() साभान्य दोष--विलिष्ट, अन्यार्थ, अवाचक, अवुक्तिमत, सूढ़ शब्द 
(2) बाणी झेष--श्रतिदुष्ट, अर्थदुष्ट, कल्पनादुष्ट, श्रुति कप्ट 
(3) अन्य --अपार्थ, एकार्थे 
आचार्य दण्डी काव्य में दोप का निषेध अनिवायें मानते है । उनके अनुसार 
गुण चिपर्येष रूप प्रसुख दोष निश्नवत्‌ हैं--- 
शैथिल्य, अनतिरुद्ध, णब्दाब प्राम्यत्व, निष्ठुरत्व, नेया्थ, अगुक्ति आदि 
आचाये वामन दोष को चार भागो में विभक्त करते हैं--.- 
(|) पदगत दोष --अप्ताधुवाद, कष्टपद, ग्राम्यप्द, अंग्रतीतपद, अनर्धकपद 
(2) पवाधंगत कषेघष--अच्या्थ, नेयार्थ, गुदा, अएज़ीनार्थ, किविपडादों 
(3) वाक्य बोष--भिन्नवत, अति भ्रष्ट, विध्स्शि 
(4) बाक्धार्थ दोष-व्यर्थ, एकार्य, सन्दिस्ध, अप्रयुक्रन, उपक्रम, लोक 
विरुद्ध, विधाविरुद्ध । 
साहित्यदपेंण में कबिराज विश्वतचाथ ने दोदो को पाँच भागों मे विधक्त 
किया है--- 
([) पद दोष 
(2) पर्दाश दोष 
(3) वाक्य दोष 
(4) शर्थ दोष 
(5) रस दोष 
आचारयें मम्मठ ने काव्यप्रकाश मे दोषो की संख्या 70 क्ताई है भर इसको 
तोन वर्गों मे रखा है--शब्द दोष, अर्थ दोष तथा रस दोष | आचाये मम्पट द्वारा 
स्वीकृति रस दोष विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनका आधार ध्वस्यालोक्‌ एवं सोचन है । 
ये इस प्रकार है--स्वशब्द वाच्यत्वदोष, कष्ट व्यक्ति दोष, प्रतिकुल विभावादियग्नद्वण 
दोष, पुन-पुन दीप्ति-दोष, अकाण्डप्रथम, अकाण्च्छेद, अडगविस्ता र, अक्षिगनोउननु- 
संघान, प्रकृति विपर्थथ, अनडुग अशिधान दोष | | 
आचार्य वामन अपने काव्यालंकार सूत्र ग्रन्थ में सबसे पहुली बार दोष को 
परिभाषित करते हैं-- 


गुणविपयंयात्मानों दोषाः 
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अर्थात्‌, गुण के विपये धर्म दोष हैं। मुलतः आचाये वामन की यह परिभाषा 
भरत से प्रभावित है। उन्तके अनु तार दोष इस प्रकार है--- 

(!) पदगत दोष--असाधुपद, कष्टपद, ग्राम्यपद, अप्रतीतपद, अनर्थंक पद 

(2) परदाथेग्रत दोष--अन्याथे, नेयार्थ, गूढार्थ, अश्लीलार्थ एवं क्लिष्टार्थे 

(3) वाक्य दोष--भिन्‍नवेत्त, यतिभ्रष्ट, विसन्धि 

(4) वाक्याें दोष--व्मर्थ, एकार्थे, सम्दिग्ध, अश्रयुक्त, अपक्रम, लोकविरुद्ध, 
विद्या विरुद्ध 

परवर्ती आचार्यों ने दोष का विस्तारपृर्वेक विवेचन एवं उसे परिभाषित 
करने का प्रयास किया। साहित्य दर्पण में कविराज विश्वनाथ ने दोष को परि- 
भाषित करते हुए बताया है-- 

“रसापकर्पका दोषा: 


अर्थात्‌, दोष रसापकर्षक होते है। वे रस प्रतीति के वाधक बन कर काव्य 
के आत्वाद्य को शिथिल, दीष युक्त एवं विनष्ट कर देते हैं । वे पुनः कहते हैं--- 


दूषथति काव्यमिति दोषाः 
जो काव्य तत्त्व को दूषित करते है, वे दोष हैं। वे साहित्य दर्षण के सातवे 
अध्याय में पुन' बताते हैं--- 


काव्यापकर्षका दोषास्ते पुनः: पंचधा मताः। 
पद पदांश वाक्यार्थ रसानां दूषणेन हि। 


उतके अनुसार ये पाँच प्रकार के हैं-- 

() पद दोष 

(2) परदांश दोष 

(3) वाक्य दोष 

(4) अथ्थे दोष 

(5) रस दोष 

आचारयें मम्मट काव्य प्रकाश के अन्तर्गत काव्य दोष को परिभाषित करते 
हुए कहते हैं-- 

'मुख्याथंहतिदोषो रफ्तशव मुख्यस्तदाश्रयादवाज्य:' 

मुख्य अथे के विधातक या अपकर्षक को दोष कहा जाता है । काव्य के मुख्य 
अर्थ--रसादि रूप (अर्थ) का यह अपकर्षक है। इन्होने दोषो के 70 भेदो का शब्द, 
अर्थ एवं रस दोष के रूप में रखा है। 

हिन्दी साहित्य मे दोष के प्रबल विरोधी आचार्य केशवदास दोष विवेच्रकों 
से अग्नरगण्य हैं। उत्होंने काव्य एवं अन्य दोष के अच्तर्गत क्रमश: अंध, वधिर, पंगू, 


रे 
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सग्त, मृतक, अगण, हीवरस, व्तिश्ंग, व्र्ब, अवा्, ठीवअऋम, कर्मकट, पुनवक्ति, 
देशविरोधी, काल विरोधी, लो विरोध स्याश खिरोप, आगत 'दरराध्न इन जद्ारतू 
दोषों को मान्यता दी है । आगे चलकर, पी हिणायलीय कवियों ने हक किपय पर सस्कृत 
साहित्य को परम्गरा के अनुक्रम से दितिव विक्लाद से जिबार किया है। ताभास्यत्षया 
दोषो को तीन भागों से विम्रक्त फिया जाता है । 

[]) शब्द दोष 

(2) अर्थ दोष 

(3) रस दोष 

शब्द दोष 

अुतिकद्त्व 

कचाय वामन ने इसका नाम क्ष्टो दिया है। इसको परिभाषित अर्ते 
हुए कहा है कि--'शुतिबिरस कण्टम्‌' अर्थाद्‌ सुनने में रमठ्रीव लुतिक तु क्प्द ऐीप है। 
आचाये केशवदास ने इसे कर्णकटु दोष कह कर इस प्रकार एश्भ्रांपित शिया हैं।- 

कहत न नीको लागई, सो कहिये कह कर्ण! 


बज 


केशवदास कवित्त में, भूलि ने ताको बर्ण। 


श्रृंगार, भादि में रसो में रोद्र एक बीरता को प्रदर्शित करने वाले कठोर 
बर्णों का प्रयोग भादि ॥ 
ध्यूति संस्कृति 


आवचाये वासत ते इसे असाधु! नाम से पुकारा है। ये इस प्रकार फपरिक्षापित 
करते हैं--शऊद स्मृति विरुद्ध असाधु-व्याकरण विरुद्ध शब्दादि का काव्य में भधोग 
चउयुति संस्कृति है । 


मरम बचन सीता जब बोला। हरि प्रेरित लछिमन मन होला । 


'अवधी' बोली में सीता स्त्रीलिग के स्राथ 'बोला' क्रिया रूप अश्नंगत है । 
किन्तु यदि खड़ी बोली का वाक्य मानकर सीता [ते) स्वीकार किया लाये हो अयु्त 
संस्कृति दोष नहीं होगा। 
अभयुक्त 


आतार्य वामन इसे अप्रतीत के रूप में स्वीकार करते हैं। शास्त्र आदि में 
प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो लोक में त प्रचलित हों, अग्रमुक्त हैँ--तुलसीदास कहते 
है-सरिस स्थान मधवान जुवानु' यह प्राणिनि के सूत्र का रूपतिश्ण है । 
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प्रम्य्त्व्‌ 
आचार्य वामन ने इसे ग्राम्य दोष माना है उन्होने इसे इस प्रकार पत्तभिापित 


किया है--- 
लोकमात्रप्रयुक्तम्‌ ग्रास्यर्स 


क्रेवल 'ग्र/म्य' जनों द्वारा प्रयुक्त काव्य जब्दों का प्रयोग ग्राम्यत्व दोष है । 


सथा--- 
सत्य सराहि कछहु-बरू देना। जानहु लेइहि भांगि चबेना। 
इसमें 'चबेता' शब्द में ग्र/म्यत्व दोष है । 

ब्लष्टत्व 


क॒वि द्वारा काव्य में प्रयुक्त दुर्बोध एवं अ्थे दुःसाध्य जटिल शब्दों को क्लिष्ट 
कहते है | जैसे--- 
कहूहु सुप्रेम प्रगटण को करई। केहि छाया कवि मति अनुसरई। 
यहाँ शब्द ध्वत्ति सिद्धान्त मे प्रयुक्त 'कवि परम्परा” के अथे मे है, सामान्य 
छाया! के अथे में नही । 
न्यूसपदत्व 
जहाँ काव्य के अन्तर्गत अर्थ सिद्धि के लिए एक या एकाघिक शब्द बाहर 
से जोड़ने की आवश्यकता पड़े वहाँ न्‍्यूनपदत्व दोष है । जैसे-- 
नाना सरोवर खिले नव पंकणों को, 
ले क्षक में बिहँसते ;मन मोहते थे ! 
यहाँ सरोवर के बाद मे! शब्द वाक्य में न्यून है| 
अधिकपदत्व 
जहाँ छनन्‍्द की यत्ति, गति एवं पाद की पूर्ति मे बाधक के रूप मे अधिक शब्द 
यड़ते है, उसे अधिक पदत्व दोष कहा जाता है। जैसे--- 
साक्षी है गिरि धवल हिमाचल, 
गंगा यमुना का पावन जल। 


हिमाचल" शब्द हिमर न अचल' अर्थात्‌ पर्वतवाची स्वत, फिर गिरि' शब्द 
का प्रयोग अनुचित और अधिक है ।. 


बट नी 
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अक्मत्व 

लोक या शास्त्र में निर्धारित क्रम का काव्य के शहद प्रवोध में व्यतिकरस हो 
जाना ही अक्रमत्व दोप है। सामान्दतया व्मॉकरण के अन्वेंध विरोध ने इमका 
सम्बन्ध होता है । जैंसें-- 

क्यों नहीं कष्णा तुम्हारी छलकती है मूक । 

यहाँ 'मुक' शब्द करुणा का विशेयण है थो पद के अस्त में रखा उमा है। 
अश्लीलत्व 

जुगृप्सा, मात शूंगार या कामुकता, अमं गत तुचक आदि शब्दी का स्पष्ट 
या अप्राक्ररणिक प्रयोग अश्लीलत् दोष कहलाता है | यंधा--- 

जेहि विषया संतन तजी, मुढ्ष ताहि लपटाल | 
ज्यों नर डारत वमन करि, स्रात स्वाद सो खात्त । 

इसमें जुगृप्सामुलक अश्लीलत्व व्यंजित है । 
भ्रसमर्थे दोष 

अभीष्ट अअथ को प्रत्तीति कराने में प्रयुक्त असमर्थ शब्द प्रयोग को अतसमर्द 
दोष के नाम से जाना जाता है ५ यथा--- 

आई नव उत्फ्रान्ति, देश समृद्ध हुआ है । 

यहाँ 'उत्क्रान्ति! शब्द का प्रयोग क्रान्ति के अर्थ में है किल्तु उसका अर्थ 

मृत्यु है। 'क्रान्ति' अर्थ के लिए उत्क्रान्ति शब्द उचित नहीं है । 
अथे दोष 

भअर्थाश्रित होने पर दोष विशेष को अथे दोष कहा जाता हैं। इसमें से कुछ 

प्रमुख अर्थ दोष इस प्रकार हैं-- 


पुनर्शक्ति रोष 


आचार्य केशवदास पुनदक्ति को इस प्रकार परिभ्नाधित करते है--- 
एक बार कहिये कछू, बहुरि जु कहिये सोइ । 
अर्थ होय के शब्द अब, सुनु पुनरुक्ति सुहोय । 
एक ही अर्थ को शब्दान्तर से बार-बार कहना पुनदक्ति दोब है । यथा --- 


मघवा घत्‌ आहूढ़, इच्र आजु अति सोहियो। 
ब्रज पर कोप्यों मुठ, सेघ दसो दिसि देखिये। 


0७। 


अमर, 5 


गए रे 


मच 


झारतीय काब्पक्षरत के विवि सिक्षास्ल और उसको शाग्पबाई । 


इसमें मखवा तथा दंस्द, मेज नबा ख् १8] दुममक है 


दुष्क्रमत्व दोष 
आचाय भामफ इसे झपठ्ाम शाम रैले है « उन्होंने इके हद एंकर पति 


किया है--- 


भूक 


यथोीशदेश क्मशोी सिरदंशभीरउण सकी धल:। 
तदपेत॑ विपयाशिदि/पच्म्यासपक गम ! 
उपदेश के अमुसार क्रमतैः विश को क्षम् ऋइने है। अपर के! 2 ह 
वस्तुओं का प्रथम विभ्यास । उसमे स्वतिकशश 8 देखा हीं इृष्कशनव है! शपृछ 
तुलसीदास का विवेचन करते हुए आजा परकिड़त गामबम्द हुकते हे इहाह। ७ 
हरण कवितावली से इस प्रकार दिए # « 
मारुत नस्दत मारुत को मल को खलाराज को बेग मजांबा, 


शुक्ल जी के अनुसार मन, माद्य और खगरान को कम रखना बादिंत का ः 


प्रसिद्धि विरुद्ध 
लोक प्रसिद्धि या कमि पग्रिज्धियों के प्रतिकृष ब्चेत को शोक िस्ड #*ई 
दोष कहा गया है। जैते--- 
मह सुदेश मोहन महा, वेखह़ु सकल अन्ाग । 
अमल कमल कुल ललित घड़ें, पूरण सल्िन्न सहाव। 
मर प्रदेश में सिमंल कमस समूह ध्डं शलिलदुर्ण तालाब का बर्षवे इफिडि 
के प्रतिकूल है । 
नपार्थ 
जिस काव्य वाक्य का अर्थ स्पष्ठ मे हो, हे अपाये दोग कहा जाल! हैं । 
जैसे -- 
सूरदास भगवंत भजव विनु चले जाए भष्ट पोइस | 
यहाँ भा पोइस' शब्द की अ्च संगरलि मिल्लाग्द अस्पाद है । 
आचार्य केशवदास ने इसको हफ्ट करने हुए खेसाबा है. जड़ी सुबह ऋषे 4 
नेकले वहाँ अपार्थ दोष है । इसको हवब्ट करने हुए बसाया है «' 
पिये लेत नर सिंधु कहें है जति सुंदर देह । 
ऐराबत हरि भावतों देह्यों गरजत भेह। 
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रस दीष 
यहापि शठ्द एवं अर्थ दोष प्रकारास्तर भाव रुख प्रतीधि के बाधक ही है 
फिर भी, आजार्यों ने भिन्न रूप से इसका विवेचन किया है। संक्षेत्र में, अमुख र 
दोषों क्री स्थिति इस प्रझार है--- 


स्शब्दवाच्यत्व 
रप्त ध्वनि का विषय होने के कारण व्यग्य होता है, वाच्य नहीं | अत; र 
मिसुपण करते समय उसका एवं उसके अनुभवों का झब्दों में उर्लेख कर देर 
स्वशब्दवाच्यत्व दोष है | जैसे-- 
फरकत रद भौहें सतर, बंकिम लोहित मैन 
वीर भाव की भंग्रिया, घनल इब घहरत बैत। 


उत्साह का प्राधान्य है किस्तु 'बीर भाव' कह देने से स्वगब्द वाध्यत्व होगा 


अंकाण्ड अथन 


रस विशेष के लिए उपयुक्त कवर न होते पर भी उनझी हाल अभि्म' 
कराना अकाड प्रथन दोष है। यधा--- 


अस विचारि गुह जाति सन, कहेंउ सजग सब होहु । 

हथबांसहु बोरहु तरनि, कीजिय घाटारांहु। 
चले निषाद जोहारि जोहारी । सूर सकल रन रूचइ रारी। 
सुमिरि राम पद पकज पनही । भाँथी बाँधि चढ़ाइन्हि धनुद्ठी । 


करुणा के अवसर पर बीर रस कर यह अवतरण अकाण्ड प्रधन हैँ । 
अकांड छेदन दोष 


रस के पूर्ण परिपाक के बिता उसे बीच में ही भग कर देना रस का अका 
छेदन दोष माना जाता है | जैसे--- 


सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। हरपषे सकल पाइ जनु राजू । 
किमि सहि जात अनख तो पाहों। प्रिया बेगि प्रकटास कस नाही । 
एहि विधि खोजत विलपत स्वामी | मनहु महा बिरही अति कामी | 
पूरत काम राम सुख रासी। मसुज चरित कर अज अविनासी । 


'विप्रलम्भ श्ूगार' को बीच मे खण्टित करके भक्ति भाव से सम्पर्क 
कराता अकाण्ड छेदत रस दोष है । 
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दोषों का समाहार 


इन दोनों का वर्णन करते हुए आचार्यों ने कलिपण दोषों के परिहार की भी 
चर्ना की है| दोषों के परिहर की चर्चा सर्वप्रथम आचार्य भामह ने की । वे एकार्थे 
ईपुनरुक्ति) दोष का परिहार करते हुए बताते है--- 
भ्रमशोकाभ्यसुयासु-हष॑. विस्मयोरपि। 
यथाह गच्छ गच्छेति पुनस्षत न तद्ठिदुः । 
भय, शोक, डाह, हष॑, विस्मय में पुनरुक्त दोष नहीं भागा जाता। जैसे क्रोध 
में कोई कहता--जाजो, जाओ आदि । 
आचार्य दण्डी ने इस समस्या पर अधिक जिस्तार से विध्ञार किया है । 
() दुः्खादि से अभिभ्नृत व्यक्ति के विवेक सुत्र सत में विरुद्धार्थ का ध्यान 
नहीं रहता । 
(2) काम-पीड़ा में सज्जत पुरुष द्वारा पर स्त्री की कामता । 
(3) 'संशय दोष' में वाक्य यदि संशय उत्पादन के लिए किया जाए तो वह 
दोष न होकर अलंकार होगा । 
इस प्रकार, परम्परा मे कतिपय दोषों के परिहार की चर्चा आगे चलकर 
आचार विश्वताथ आदि ने भी की । 


| 
रीति चिद्धान्त : परिभाषा एवं स्वरूप 


संस्कृत साहित्य मे रीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथय आखचाये वामन ने किया 
था किन्तु उनके पूर्व यह सिद्धान्त वर्तमान था | आचार्य भरत ते रीति को प्रद्ृत्ति 
के नाम से पुकारा है। उतका वाक्य है--- 

भत्राह प्रकृत्तिरिति कस्पादिति | उच्यते, प्रथि०व्यां मानादेशधेय भावाथारः 
वार्ता' स्थापयत्ति इति वृत्ति: । प्रद्मत्ति: निवेशने ) 

यह सत्य है कि बाद में रीति इसी प्रदृत्ति एवं बत्ति के भ्राधार पर स्‍्पी 
गईं क्योंकि इसका सम्बन्ध देश, वेश से न होकर भाषाचार से है। आजारये भरत 
ने प्रदेश, वेषाभिधान्य एवं भाषाचार के क्रम से सम्पूर्ण भारतीय' परिवेश को चार 
भागों में विभक्त किया था--- 


() दाक्षिणात्थ. (2) ओद्री-मागधी.. (3) पाँचाली (4) अवन्तिका 
(महाराष्ट्र, विदर्भ. (वंग, कलिग, उड़ीसा, [(पांचाल, शुरसेन, (अवन्ती, मालब 
प्रदेश) सिथिला, मगध्) कश्मीर, मद्र)।. सिन्प, सौराष्ट्र) 


इस प्रकार आचाय॑ भरत ने सम्पूर्ण भारत के रहन-सहन, भाषा एवं आच- 
रण के आधार पर उनकी वृत्तियों एवं ग्रश्नत्तियों का मिरूपण किया । आचाये भरत 
ने नाट्यशास्त्र मे एक स्थान पर भार्य शब्द का प्रमोग किया हैं-+++ 


एते भाम्र॑स्तु निर्दिष्ट यथा भाव रसानि च। 
काव्यावन्धास्तु निद्दिष्टा द्ादशाभितयात्मकः || 


आचाये अभिनवगुप्त इस मार्ग के अन्तर्गत अलंकार, गृण, रीति, बृत्ति आदि सभी 
को रखते हैं किन्तु इसी निरूपण के साथ “रीति” की प्रादेशिक दृष्टि का सुत्रपात 
हुआ ओर परवर्ती आचार्यों ने इसे मार्ग का नाम देकर वृत्ति तथा प्रवृत्ति से इसे 
मुक्त किया । आचार्य दण्डी इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम संकेत करते हैं। वे कहुते हैं--- 
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अस्त्यनेकोी गिरामार्ग: सुक्मभेदप्रभेदतः। 
सत्रवैदभे गौंडीयो प्रस्कुटास्तरों॥ 


यही नहीं, मार्ग के लिए पत्य तथा वर्तमान शब्दों का प्रयोग भी वे पर्यायबाची 
शब्द के रूप भे ही करते हैं। अचाये दण्डी इस मार्ग शब्द की प्रदेश।भिधानिता को 
खण्डित करने के लिए पुनः इसे बन्ध तथा पद्धति के नाम से पुकारते है । 


भाप्त साक्ष्यों के आधार पर आचाय॑ दण्डी सवश्थम गूण तथा मार्ग के बीच 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इन्होंने मार्गों की संख्या बताई-- 

(!) थौड़ीया, (2) बेदर्भी, (3) पॉचाली 

वे “वर्ण सामंजस्थ” और उससे उत्पत्त ध्वनि का भोतिक प्रन्नाव यथा 
झोज, प्रसाद तथा माधुर्यादि 0 गण मार्ग के स्वरूक एवं प्रवृत्ति में अन्तर उत्पन्त 
करते हैं । आबवार्य दण्डो के मार्ग सिद्धान्त का आधार गुण ही है। आचाये भामह 
भी रीति के लिए “मार्ग शब्द का उल्लेख करते है। उन्होने रस पिद्धान्त की 
विशेष चर्चा नही की है । 

रीति का सबसे अधिक विस्तार आचाय वामन के द्वारा किया गया। 
रीति को उन्होंने दो तरह से परिभाषित किया । प्रथम व्युत्पत्ति मुलक परिभाषा एवं 
द्वितीय भावभूलक । उन्तकी व्युत्पत्तिमूल॒क परिभाषा इस प्रकार है-- 

(१) रीयते क्षरति वाड्मधुधरोति इति रीतिः । 
(2) रीणन्ति गच्छन्ति गुणा: अस्यां इति रीति:। 

अर्थात्‌ () रीति शब्द रीडः शब्द रीहः धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका 
अर्थ गमन या क्षरण (वष्णं) है। जिसके प्रवेश करा देते पर वाणी मधुधारा की 
वर्षा करने लगती है वह तथा (2) जिसमें काव्य के स्वेस्वरूप गृण स्वत, प्रवेश कर 
जंते हैं, वह रीति है। उन्होंने इसकी भावात्मक परिभाषा इस प्रकॉर दी है--- 
£ विशिष्टपद रचना रीति: ।” बर्थात्‌ विशेषत्रती (गुणवत्ती) पद रचना का नाम 
रीति है। 

आचाये बामन ने “रीति” शब्द को सार्ग से मुक्त करके उसे एक नया 
तामकरण दिया तथा प्रादेशिकता से भ्री मुक्त किया। यही नहीं, उनका सबसे बड़ा 
योगदान यह भी है कि उन्होंने रीति को काव्यात्मा के नाम से पुकारा । 


परवर्ती आचार्थों ने रीति के महत्त्व को नतकारते हुए उसे काव्यात्मा के 
स्थान पर रचना का नितान्त गौंड धर्म निरूपित किया । आचार्य रुद्ट ने रीति को 
रस एवं समास युक्त पद रचना के नाम से अभिष्टित किया । आचायें भावन्दवर्धन 
रीति का अर्थ पद संघटना से ग्रहण करते हैं। वे “रीति” को गृण से युक्त करके इसे 
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मात्र शैज्ञी के धर्म के रूप में निरय्रित करते हैं। आनन्दवर्धन इस रीति को परि- 
भाषित करते हुए कहते हैं--- 
गुणानां आशित्य तिष्ठस्ती माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा | 

रीति संघटना है और भूणी की आश्चिन होकर वह अन्ततया रस का हो मंचन बनाती 
है। इस प्रकार रस के सन्दर्भ मे रीति का अस्तित्व प्रत्यक्षत, ने तीव्र परोक्षन- है। 
आचारयें आसन्दवर्धन इसे पुन' परिभाधित करते हुए कहते कै कि रीति थुलतः पद्र 
पंघटना का ही कर्यथ है और इस छूप में पुन परिन्षापित करते हुए बताते है-- 
ध्द्सवटताधर्मा रीति: आचार्य राजशेखर रीति को परिभाषित कब्ने हुए उसे 
“वाणी विन्याघ्र का वैग्निष्ट्य मात्र माचते हैं-- 


“बचनविन्यास क्रमों रीति: 


आचार्य कुत्तक रीति को मार्ग के नाम से पुकारते हैं। वे इस मार्ग को कवि 
स्वभाव का अंग मानते है। उनके अनुसार रीति की परिभाषा इस प्रकार है-- 
“कवि स्वाभावभेदत्वात्‌ रोति: ।॥” 

आचार्य भोज रीति शब्द का अर्थ 'कवरिप्रणानी ” से प्रहुण करते है । उतके 
अनुसार रीति की परिभाषा इस प्रकार है--- 


वैदर्भादिकृत: पन्‍्था: काब्ये मार्ग इतिस्मृतः | 
रीडगती इतिधातोरसा ब्युत्यस्या रीतिरुच्यते ॥। 
आचार्थ शिरूभूपास के अनुमार रीति काव्य वाक्यविस्यास' की भंगिमा है 
पदविश्यासभडगी रीति: 

रीति की इत परिभाषाओ से रीति के स्वरूप पर इस प्रकार प्रकाश हाला 
जा सकता है-- 

(!) प्रारम्भिक आचायों के अनुसार यह एक प्रादेशिक शैली मात्र थी और 
विविध प्रदेशों के आचार-विचार व्यवहार तथा भाषा के समन्वय से इसके स्वरूप 
का निर्धारण होता है । 

(2) द्वितीय स्तर पर आचाये भाभह तथा आमन में काव्य गूर्णो मे सम्बद्ध 
करके इसमे निहित प्रादेशिक शैली संदर्भ को समाप्त किया और इसे विशिष्ट रचना 
सिद्धांत के झूप में स्वीकृति दी गई । 

(3) तीसरे स्तर पर बाचार्य वाम्नन रीति शब्द को अभिधाम करते हुए 
सम्पूर्ण काव्य वाक्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया । उनके अजुस्धर रीति बड़ 
धर्म है, जिसमे गुण तत्व स्वल' समाधिष्ट हो ज'ते हैं। गुणों के समावेश के कारण 
रीति काव्य के मस्त तत्त्वो की स्वत समाविष्ट करा लेती है । इम प्रकार काध्य के 
जिक स्वरूप की पहुचाह रीति के ही माध्यम से सम्भव है। 
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(4) इस स्तर पर ध्वनिबादी आचारयों ने रीति को शैली के रूप में ग्रहण 
करके संघटना के नाम से पुकारा। सघदना का अर्थ शैली ही है। इसके मुल में 
उन्होने समास की स्थिति स्वीकार की कौर यह भी तय किया कि रीति के अल्तर्गत 
निहित रतनाधरमिता का मूलाधार काव्यगुण तत्व है । 


(5) परवर्ती आचार्यों ते इसे रचता की प्रणाली के नाम से स्वीकृति दो 
और उनके अनुसार कवि एवं काव्य परम्परा रीति का नियामक तेत्त्व है । 

इस प्रकार रीति के स्वरूप विवेचन में वंचारिक वेमत्य देखा जाता है 
रीति के भेद 

रीति के कितने भेद हैं, महू एक विवादास्पद प्रश्न है किन्तु इस तथ्य पर 
आभ सहमति है कि गौडीया, वेदर्शी, एवं पांचाली इसके ये तीन भेद निषिवादित 
है। आचार्य सद्वट ने रीति बिवेचन में चौथी रीति को “ज्षाटीय रीति के नाम से 
पुकारा । आचाये भोज ने छः रीतियो को मान्यता दी है--बैदर्भी, गौडीया, पांचाली, 
लाटीवा, आवन्ती और मागधी । प्रमुख रीतियो का स्वरूप विवेचन इस प्रकार है--- 

() बैदर्भो रोति---सामान्यत: इसका नामकरण “विद्भे” महाराष्ट्र के 
आचा२-व्यवेहार-भाषा-शैली के अनुक्रम १२ हुआ किन्तु परवर्ती आज्षायों ने इसमे 
निहित प्रावेशिकता के तत्त्वो को समाप्त करके उसे सैद्धान्तिक आवरण दिया। सर्वेप्रथम 
आचार्य भाभह बेदर्भ-मार्ग की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहते है-- 

“अर्थ गाम्मीर्य तथा वक्रोक्ति से रहित स्पष्ट, सरल, कोमल तथा स्वाभा- 
वोक्ति से परिपूर्ण संगीत के समान श्रुतमधुर रचना विन्यास बदर्भे मार्ग है ।!” 

आचाय॑ दण्डी ने बताया है कि श्लेष, प्रसाद, समता आदि दस गुणों से 
युक्त रचना परिपाटी वैदर्भ मार्ग है । 

आचाय वामन वैदर्भी रीति को काब्य का प्रवण मानते है। इस सम्बन्ध मे 
उनका वाक्य इस प्रकार है--- 


सत्ति वक्‍तरि सत्यर्थेसति शब्दानुशासने। 
अस्ति तततविना येव परिस्ततति वाड्मधु: ॥ 


इसमे वीणा के पधुर स्व॒रों की भाँति भयंकर होता है और काव्य के समस्त 70 ग्रुण 
इस बैदर्भी रीति में आश्रय प्राप्त करते है । 


परवर्ती आचार्यों ने समास रहित पद रचना को वंदर्भी रीसि के नाम से 
पुकारा | इसके समस्त लक्षणी की ओर जाचारय राजशेखर ने इग्ित किया है। उनके 
अनुसार वेदर्भी रीति-हढ, असमासबुक्ते अनुप्रासबिहीत अषभिवधा से फरिपुर्ण रसात्मक 
स्वभाव की पदशनी है | इसी प्रकार के इसके लक्षण आचारय॑ भोज द्वारा भी स्वीकार 
किए गये हैं इसका गदाहुरण इस भ्रकार है 
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ककन किकित नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन लन राम हृदय गुनि। 
मानहु मदन दुदभी दोन्‍्ही।मनधा विस्व विजय कहें कीन्ही। 
अस कहि फिरि चितये तिहिं ओरा। सियमुख ससि भये नयत चकोस॥ 


(2) गौडीया--गोडीया रीति या मार्ग का सम्बन्ध गौड़ प्रदेश (बंगाल) 
से निर्दिष्ट किया गया है किन्तु काव्यवन्ध के रूप में गौड़ीया ठीक वैदर्भी के प्रतिकूल 
है । सामान्य रूप से जठिल पदतअन्‍्ध की योजना से युक्त होने के कारण इसे स्पृहणोय 
नही माना गया है। गौड़ मार्ग में अक्षर की आडम्बरता के कारण उसे सस्मान 
नहीं मिला है। आचाय॑ भामह ने बताया है कि यौड़ीय काव्य में अल्ंकारोंका 
हिंतकाध्य प्रयोग, ग्राम्यरहितता, न्यायसंगतः तथा अनाकुल (जठिलक्षता रहित) 
पद योजनाएँ हों तो ग्राह्म हो सकती हैं । आचाय॑ दण्डी ने बताया है कि इस काब्य 
पद्धवि मे अनुप्रात्नों का बाहुल्‍य, भप्रप्तिद्ध व्यूत्पत्तियुक्त शब्द, अतिशयोक्ति से परि- 
यूर्ण आदि लक्षणों से युक्त हाती है। आचाये वामन ने बताया है कि गोडीया रीति 
में ओज एवं कान्ति नामक गुण होते हैं। आचार्य आनत्दतधंन ने निदिष्ट किया है 
कि वह दी्षे सभास से युक्त काव्प्रचता है। राजशेखर ने दी समास तथा अनु- 
प्रास से अतुप्राणित रचना को ग्रौडीया रीति के नाम से पुकारा है | आचार्य भोज 
के अनुसार अति दीर्घ समास से युक्त, परिस्फुट बच्ध संयुक्त थोगएश् शब्दावली से 
आकलित रखता गौड़ीया रीति है । गौडीया रीति का उदाहरण इस प्रकार है-- 


धरि कुधर खण्ड प्रचण्ड मकंट भालु गढ़ पर धावहों। 

झपटाहु चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारही | 

अति तरल तरुन प्रताप तरपहि थढ़ चढ़ि चढ़ि गये। 

कपि भालु चढ़े मंदिरन्ह जहेँ तहँ राम जसु गावत भये |) 

पांचाली रोति--पांचाल शब्द “पंजाब के लिए प्रयुक्त हुआ है और इस 

प्रकार पाचालो रीति का सम्बन्ध प्रदेशाभिधान्यवाद सिद्धान्त फे अनुसार उसी से 
सम्बद्ध है। पांचाली रीति का उल्लेख सर्वप्रथम आचार्य वासन ने किया था। 
उनके अनुसार पाचाली रीति में माधुय॑ एवं सुकुमारता नामक गुणों का सन्निवेश' 
होता है । आचार्य रुद्रट ने इसे स्वल्प समाप्तयुक्त रचना के नाम से पुझारा है। 
आचार आनन्दवर्धन ने इसे मध्यम समास से युक्त बताया है । राजशेखर के अनुसार 
इपषद समास एवं इषद अनुप्रास से युक्त रचता पांचाली' रीति है । आचार भोज ने 
पांचाली रीति को स्पष्ट करते हुए बताया है कि यह अनतिदीध समास स्रे युक्त 
सरल शब्दावली निर्मित काव्यबन्ध है। इसका उदाहरण इस प्रकार है-- 


तेहि बन निकट दशानन गयऊ । तब मारीच कपट भय भयऊ॥। 
भ्रति विचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
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सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग' सुमनोहर वेषा॥ 
सुनहु देव रघुबीर क्रंपाला। एहि गृग कर अति सुन्दर छाला॥ 
रीति का भहत्त्व 


आचार्य वामन ने रीति को काव्यात्मा माता है। उनके अनुसार समस्त 
काब्यगुण, समस्त रसब्यापार एवं अतिशयताधर्म॑ के साध्यम से समस्त अलंकार 
रीति में प्रवेश करके उसकी समृद्धि तथा शोभा बढ़ाते है। काव्यात्मा का यहाँ अर्थ 
यही है कि बह समस्त सिद्धांतों मे सबसे महत्त्वपुर्ण है क्योंकि बह सभी को अठःगरूप 
मे धारण करता है। उनका प्रसिद्ध वाक्य है-- 


“एतासु तृषु रीतिषु रेखास्विव चित्र काब्य॑ प्रतिष्ठितमिति' । 


जिस प्रकार रेखाओं के बीच चित्र प्रतिष्ठित रहता है, उसी प्रकार तीनों रीतियो 
के अन्तगंत्‌ सम्पूर्ण काव्य प्रतिष्ठित है । 

आचाये वामन के इस दृष्टिकोण को परवर्ती काचार्यों ने यद्यपि नही स्वी- 
कार किया हैं और रीति को काव्यशली या काव्यपद्धति तक ही सीमित रखा है। 
साथ ही, इत आचार्यों ने यह भी बताया है कि गुण के अभाव में रीति का अपना 
कोई अस्तित्व नहीं है। कुल मिलाकर परवर्ती आचार्यों ने इसके महत्व को 
नकारा है । 

रीति का मुख्य प्रश्न काव्यभापा तथा रचताशैली से है । कविता की भाषा 
और उसकी रचता शैली मूलत काव्य के अस्तित्व का आधार है और वह स्थल 
होते हुए भी अनिवायं है । वही काव्य के अस्तित्व का परिचायक और प्रतिष्ठाता 
है। आज के युग में आचायें वामत के इस सिद्धान्त का इतना महत्त्व है कि काव्य 
शरीर का तिर्माण मूलतः काव्यभाषा तथा रचना शैली से ही सम्भव है और इस 
काव्य-शरीर की चर्चा करने पर इसकी अनिवायंता भअपरिहाये सिद्ध हो जाती है। 

रीति का शेष सिद्धान्तों से सम्बन्ध--काव्य रचना में रीति एवं ग्रुणका 
अपरिहायें सम्बन्ध है और इसकी चर्चा गुण विवेचन के सन्दर्भ में की जा चुकी 
है | यहाँ केवल रस तथा रीति के सम्बन्ध की चर्चा मात्र अभीष्ट है । 

रीति तथा रस--रीति तथा रस के सम्बन्ध मे सर्वप्रथम विवेचन आचार्य 
चामन ने किया है। उनके अनुसार रीति का प्रवेश होते ही काव्य वाणी मधुधारा 
का वर्षण करने लगती है । उन्होने कान्ति नामक गृण तथा काव्यपाक्‌ के माध्यम 
से रीति भे रस के अन्तर्भाव की चर्चा की है। काव्य पाक के कच्तगँत गुण सम्पुर्णत 
परिपक्व होकर रचना को आस्वाद्य बना देता है ओर यह भआस्वादुता ही रस है । 
यही नही, कान्ति नामक गुण मे अ्वृंगारादि रसों से दीप्त होता है और दीप्त होकर 
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कंकन किकित नूपुर धुनि मुनि | कहत लखन लग रास हृदय गति । 
मानहु मदत दुष्भी दीन्ही। मनस्ता विस्व विजय कहे कफ़ही। 


अप कहि फिरि चितये लिहि ओरा | सियमुख ससि भये तवन कोर ॥ 


(2) ग्ौडेया--गोडीया रीति या सार्य का सम्बन्ध गोद प्रदेश (दंगल) 
से निर्दिष्द किया गया है किन्तु काव्यबन्ध के रूप में बौहीया ठो छ वैदर्नी के प्रतिकुल 
है। सामान्य रूप से जटिल पदवन्ध की योजना से युक्त होने के कारण इसे +7हणो 
नहीं माना गया है। गौड मार्य में अक्षर की आड्म्बरसा के कारश उसे सम्मान 
तही मिला है। आचाये भाभह ते बताया हैँ कि गोड़ीय काव्य में अलक्ारोंका 
हितकाब्य प्रयोग, ग्राम्यरहितता, न्‍्यायसंगत तथा अनाकुल [श्रटिलता रहित) 
पद थोजनाएँ हों तो ग्राह्म हो सकती हैं / आचार्य दण्डी में बताया हैं कि इस काव्य 
पद्धति में अनुप्रासों का बाहुल्‍व, अप्रप्तिद्ध व्युत्यत्तियक्त शब्द, अविशयोक्ति से परि- 
पूर्ण भादि लक्षणों से युक्त हाती है। आचाय॑ वामन ने बताया हूँ कि गौड़ीया रोहि 
में ओज एवं कान्ति नामक गुण होते हैं। आचार्य आनन्इयर्धन ने निर्दिष्ट किया है 
कि वह दीर्घ सपास से युक्त काव्यरचता है। राजशेश्षर ने दीर्घ समास सथा अनु- 
प्राप्त से अनुप्राणित रचता को गौडीया रीति के नाम से शुकारा है| आजा भोज 
के अनुसार अति दीर्घ समात से युक्त, परिस्फुट बन्ध संयूक्त योगशड़ शब्दावली ये 
आकलित रचना गौडीया रीति है। गोडीया रीति का उदाहरण इस अकाए है 


घरि कुधर खण्ड प्रचण्ड मर्पोट भालु गढ़ पर धावहीं। 
झपटाहू चरन गहि पटकि महि भजि चलत अहुरि पत्रारहीं। 
अति तरल तझुन प्रताप तरपहि गढ़ चढ़ि चढि गये। 
कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह जहेँ तह राम जसू गाकत भये | 
पांचाली रोति--पांचाल शब्द “पंजाब के लिए' प्रयुक्त हुआ है और इस 
प्रकार पांचाली रीति का सम्बन्ध प्रदेशाभिधान्यवाद सिद्धान्त के अनुसार रही से 
सम्बद्ध हे। पाँचाली रीति का उल्लेख सर्वेप्रथम आचार्य वामन ने किया थ। । 
उनके अनुसार पाचाल़ी रीति में माधुय एवं सुकुमारता सामक गुणों का सन्निवेश 
होता है। आचार्य रुद्रट ने इसे स्वल्प समासयुक्त रचना के दाम से पुकारा है । 
आचार्य आनन्दवर्धन ने इसे मध्यम समास से युक्त बतावा है । राजशेखर के धनुसार 
इषद्‌ समास एवं इषद अनुप्रास से यूक्त रचना पांचासी रीति है। आचायें भोज मे 
पांचाली रीति को स्पष्ट करते हुए बताया है कि यह अनतिदीर्थ समास से युक्त 
सरल शब्दावली निित काव्यबस्ध है। इसका उदाहरण इस प्रकार है-- 


तेहि बच निकट दशानन भयऊ । तब मारीच कपट मुग भयऊ ॥ 
अति विचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह समि रचित बनाई | 
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सीता परम रुचिर मृग' देखा। अंग अंग घुमनोहर वेषा॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला। एहि म्ृग कर अति सुरूर छाला ॥ 


रीति का महत्त्व 


आचार्य वामन ने रीति को काव्यात्मा माना है। उनके अनुसार समस्त 
काव्यगुण, समस्त रसव्यापार एवं अतिशयताधर्म के माध्यम से समस्त अलंकार 
रीति में प्रवेश करके उसकी समृद्धि तथा शोभा बढाते हैं। काथ्यात्मा का यहाँ अर्थ 
यही है कि वह समस्त सिद्धांतो मे सबसे महत्त्वपुर्ण है क्योकि वहू सभी को अछगरूप 
से धारण करता है। उनका प्रसिद्ध वाक्य है--- 


“एतासु तृषु रीतिषु रेखास्विव चित्र काब्य॑ प्रतिष्ठितमिति/ । 


जिस प्रकार रेखाओं के बीच चित्र प्रतिष्ठित रहता है, उसी प्रकार तीनो रीतियो 
के अन्तगंतु सम्पूर्ण काव्य प्रतिष्ठित है । 

आचाय॑ बामन के इस दृष्टिकोण को परवर्ती आचार्यों ने बद्यपि तही स्वी- 
कार किया है और रीति को काव्यशैली या काव्यपद्धति तक ही सीमित रखा है! 
साथ ही, इन आचार्यों ने यह भी बताथा है कि गुण के अभाव में रीति का अपना 
कोई अस्तित्व तहीं है। कुल मिलाकर परवर्ती आचार्यों ने इसके महृत्वकों 
अकारा है। 

रीति का मुख्य प्रश्न काव्यभाषा तथा रचनाशैली से है। कविता की भाषा 
और उसकी रचना शैली मूलत. काव्य के अस्तित्व का आधार है और वह स्थूल 
होते हुए भी अनिवार्य है। वही काव्य के अस्तित्व का परिचायक और प्रतिष्ठाता 
है। भआज के युग में आचार्य वामन के इस सिद्धान्त का इतना महत्त्व है कि काव्य 
शरीर का निर्माण मूलतः काव्यभाषा तथा रचता शैली से ही सम्भव है और इस 
काव्य-शरीर की चर्चा करने पर इसकी अनिवायंता अपरिहाय सिद्ध हो जाती है। 

रीति का शेष सिद्धान्तों से सम्बन्ध--काव्य रचना में रीति एवं गुणका 
अपरिहाये सम्बन्ध है और इसकी चर्चा गुण विवेचन के सन्दर्भ में की जा चुकी 
है| यहाँ केवल रस तथा रीति के सम्बन्ध की चर्चा सात्र अभीष्ट है । 

रीति तथा रस--रीति तथा रस के सम्बन्ध में सर्वप्रथम विवेचन आचार्य 
चामत ने किया है। उनके अनुसार रीति का प्रवेश होते ही काव्य वाणी मधुधारा 
का वर्षण करने लगती है। उन्होंने कान्ति नामक गृण तथा काव्यपाक्‌ के माध्यम 
से रीति में रस के अन्तर्भाव की चर्चा की है। काव्य पाक के अन्तर्गत गुण सम्पूर्णत 
प्रिपक्ध होकर रचना को आस्वादय बना देता है और यह आस्वादुता ही रस है । 
थही नहीं, कान्ति नामक गुण मे श्ंगारादि रसों से दीप्त होता है और दीप्त होकर 

रथ 


हैं।/ 
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रीति में रस का प्रवेश कराता है। आचाय॑ रूद्रर रीति तथा रस के बोच स्पच्ट 
सम्बन्ध स्थापित करते है--- 


वैदर्भी पांचाल्यों प्रेयसि करुगे भयानकादसशुलयो: । 
लाटीया. गोडीयो. रोदे.. कुर्याद्थोचित्वम्‌ ॥ 


ध्वतिवादी आचार्यों ने रीति एवं रत के सम्बन्ध के वियय में पुनविचार 
करते हुए बताया है कि रीति रचना का संघटनाशिन धर्म है। यही नहीं वह 
प्रत्यक्षष' रस से भी सम्बद्ध नही है। वह गुणों का आश्रय लेकर उन्ही के भाध्यम 
से रस का संस्पर्श करती है अन्यथा उसमे स्वतः इतती शक्ति नहीं हैं कि रस से 
सम्बन्द स्थापित कर सके । यह गुणों की स्थिति रस की अंग्रभूतता की है तो 
रीति उस अंगभूत धर्म गुण का भी अगभृत धर्म है । 

प्रत्यक्षत: रीति वाक्य रचना एवं भाषा घर्में होते के कारण रक्ष को उत्पक्त 
करते का वातावरण पैदा करती हैं। रस एवं रीति के बीच मात्र इतना ही 
सम्बन्ध है । 
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अलंकार सिद्धान्त 


परिभाषा, स्वरूप तथा वर्गीकरण 


अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम्‌+कृ+-घ्र्‌ भ्रत्यय के योग से हुईं है, 
जिसका अर्थ अलंकृत करना या जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए है। अलंकार शब्द 
की व्युत्पत्तिमुल॒क तीन' परिभाषाएँ हैं -- 

(!) भलुंकरोति इति अलंकार 

(2) अलंक्रियते भनेन इति अलंकार: 

(3) अलंकुृत्ति: अर्लकार: 

अलंकरोति इति अलंकार: के जअन्तर्मत काव्य में समस्त सौन्दर्य विधायक 
तत्त्वों को अलंकार की संज्ञा दी गई है। आचाये दण्डी तथा वामन ने इस प्रकार 


की परिभाषाओं की ओर ध्यात आकर्षित किया है। आचायें दण्डी की परिभाषा 
इसी वर्ग की है--- 


“काव्यश्ञोभा करान्‌ धर्मानलंकारानु प्रचक्षते” 


अर्थात्‌, काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। इसमें शोभा 
विधायक धर्म के अन्तर्गत ग्रृण, रीति, नाट्य सन्ध्रियाँ क्त्तियाँ आदि सभी आ 
जाती हैं, अत: अलंकार की यह परिभाषा एक व्यापक सन्द्भे में दी गई प्रतीत होती 
है । इसी प्रकार आजा वामन कहते हैं-- “सौन्दर्यभ अलंकार: आर्थात्‌ सौन्दर्य 
ही अलंकार है | समग्र रचनात्मक सौन्दयं को अलंकार मान लेसे पर इस परिभाषा 
की भी वही ध्वमि निकलेगी, जो पूर्व निदिष्ट है । 

आल्लकारिको का प्रमुख वर्ग इस परिभाषा को अस्वीकार करके उसके तृतीय 
विभक्ति से सिद्ध यानि-- अजं क्रियते अनेत इति अलंकार: को स्वीकार करता है। इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार अलंकार काव्य रचना के अन्तर्गत अलंक्ृत करने एक का माध्यम 
है और उससे वस्तुविषय (अलकार्य) अर्लक्षत होता है। इस व्युत्पत्ति के अच्तग्रंत तीसरी 
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ब्यूत्पत्ति अर्थातु-- भलंकृति: अलकार “ समाहित है । अलकार के अन्तगंत अलेकाय! 
एक प्रमुख प्रश्न है और अलंकाये का अर्थ है-“अलंकार का वस्तु विषय अर्थात्‌ प्रस्तुत 
वक्ष । इसीलिए अलकःर जिसका दूसरा पर्याय अनंकृति हैं, उसे अभ्नस्तुत भी कहा 
जाता है। यहाँ इस अप्रस्तुत का कार्य है, प्रस्तुत (अलंक्रार्य) का अभिश्मग्रित (उन्कष- 
पूर्ण) वर्णत करना । इस वर्ण के अन्तर्गत अलकार की परिभाषा हम प्रकार हुँ--- 


“बाचाय वक्ार्थे शब्दोक्ति. अलंकाराय कल्पते | 

आज्षार्य भामह--वक्र अर्थ से यूक्त शब्दोक्ति वाणी में भलकार का निबन्धन 
करती है | यहाँ वक्र अथे माध्यम है, और इसके द्वारा वाणी उनके ग्राप्त करती है। 
इस प्रकार वक़्ता एक माध्यम है और वाणी का उत्कर्ये साथ्य । 

आचार्य रूब्टद-- 'अभिधात प्रकार विशेषा एवं चालंकारा. अथनि कथन कौ 
विशेष भगिमा ही अलंकार है। कथन की भंगिमा का अर्थ है, साधारण कथन नही वरत्‌ 
किसी प्रकार को बकिमायुक्त कथन | वंकिमाथुक्त कथन अर्थ है--लाक्ष णिक वाक्य जो 
चमत्कृति का सृजन करता है| बकिमा एवं व. ता में साम्रान्यतया कोई अन्तर नही है, 
वैसे विशेष प्रकार का कथन सामान्य व्यवहार कथन से भिन्न होकर अन्ततया 
वक़्तागमित ही हो जाता है । 

आचार्य वाभन--आचाय॑ दामन अलंकार को इस प्रकार परिभाषित करते 
हैं--' तद (गुण) भतिशयहेतवस्ते5लकारा.'' अर्थात्‌ काव्यगुण को उत्कर्षवान बनाने 
के लिए प्रयुक्त कवि कथन ही अलंकार है। आचाये वामन पू्व्र्ती आच्ार्यों से इस 
परिभाषा के माध्यम से भिन्‍न कर लेते हैं। अलकार काव्य भाषा गुण को उत्कर्षवान 
बनाते है या नही, यह एक विवादास्पद प्रएन है, क्योंकि काव्यपुण पूर्णतः अनंकाये 
नही है, अलंकार तो वस्तु विषय (प्रस्तुत) है। अलंकार्य भाषा का भौतिक गण नहीं 
है, यह रचना में अभिप्राय व्यंजना से प्रत्यक्षत: जुड़ता है जबकि काव्यगुण भाषा का 
भौतिक धर्म है। गुण के सन्दर्भ मे शब्दालंकार तक अलंकार सीमित हैं किन्तु इस 
वर्ग के आलंकारिक शब्दालकार को प्रायः अलंकार की विशुद्ध कोटि में नही रखते । 

आचारये कुन्तक--ये वक़ोक्तिवादी आचाये रचना में चमत्कृति तथा चारत्व के 
विशेष समथक थे । इन्होने अलकार को इस प्रकार परिभाषित किया है--- 


“कविप्रतिभोत्यितः विच्छिति विशेषः अलंकारः'' 
यहाँ “विच्छत्ति शब्द का अर्थ चमत्कृति ही है। परवर्ती आचार्यों में महिमभदठ, 
शाजानक मरूय्यक एवं राजानक तिलक आदि ते इस मत का समर्थन किया--- 


महिमभदूट---चा रूत्वं हि वैचित्य पर्याय प्रकाशमानं अलंकार: 7 


राजानक तिलक--वेचित््यमलकारः अभिष्वीयतेति-कविप्रतिभा संरम्भगोच- 
रा्थोडवंकार्यों तद्धमें श्चालंकार: | 
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अलंका रवादियों से भिन्‍म ध्वनि एवं रसवादियों द्वारा अलंकार को समझने तथा 
समझाने का कार्य अपने ढंग से किया मया। अलंकार की मूलस्थिति तथा औचित्य का 
प्रश्त सबसे प्रथम बार आनन्दवर्धंत ने उठाया । उनके अनुमार अलंकार रचना के 
मुख्यधर्म न होकर गौण धर्म है ओर उनके प्रयोग का मुख्य औचित्य रस को दीप्त 
करना है| अलंकार न केवल वस्तु के रूप-युण-क्रिया को उत्कषं प्रदान करते है अपितु, 
उनका मूल धर्म है--रस को प्रकाशित करता। इस सापेक्ष्य में आनन्दवर्धन ने 
अलकार को इस्त प्रकार परिभाषित किया है-- 


तत्‌ (रस) प्रकाशिनों वाच्यविशेषा एवं रूपकादयो&्लंकारा: 


इनके अनुसार अलंकार रचना मे वाद्य विशेष के धर्म है, धर्मादि रूप काव्य 
के प्रमुख तत्त्व के रूप मे न होकर उस व्यंग्य रूप रस के प्रकाशक श्ब्दार्थे धर्म है। 
ध्वनिवादियों ने अलंकार के बढे हुए भहृत््व को एकदम स्तम्भित करके जसे अपने 
अकाठय तर्कों द्वारा रचना का आरोपित घ॒र्म माना और उसमे गृणादि से भी निम्त- 
कोटदि का सिद्ध किया । आचाय॑ मम्मट तथा विश्वनाथ की परिभाषाएँ इस रूप में 
देखने योग्य है । मम्मट--- 


उपकुर्वस्ति तंसन्तं मंगद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवतु अलंकारा तेथ्नुप्रासोपभादय ॥। 
कविराज विश्वताथ---- 


शब्दार्थंयोरस्थिरा ये धर्मा. शोभातिशायिन: । 
रतादीनुपकुर्वन्तोःलंका रास्तेड्डग ददिवत्‌ ॥ 


धघ्यनिवादियों ने मानव शरीर पर धारण किए जाने वाले अलकारों से उपमित करके 
इन्हे मात्र आपेक्ष्य मात्र बताया । 

मूलतः अलंकार विवेचन की दो दृष्ठियाँ हैं। एक का सम्बन्ध बाणी व्यापार 
की वक्ता से है और दूसरे का सम्बन्ध उसे रसोदीप्लि के साधनभूत के रूप में 
स्वीकृति प्रवान करने से है । मूलत. दोनों दृष्टिकोणों मे कोई सैद्धान्तिक अन्तर 
नही है | प्रथम अलंकार का विवेचन उसके रचनापक्ष से देखकर उसके अथंगत प्रभाव 
का आकलन करता है, दूसरा पक्ष ध्वनिवादियों का है जो अलकार का विवेचन उसके 
प्रभाव पक्ष से देखता है । रस का मूल कार्य औचित्य क्या है। रस की दृष्टि से देखी 
जाने वाली परिभाषाओं का सबसे बडा! दोष यह है कि वे अलकार विधान की मूल 
रचनात्मक प्रक्रिया तथा उसके सम्पूर्ण भाषिक प्रभाव को उपेक्षित कर जाती हैं + 
अलंकार अर्थर्चना का एक विशिष्ट माध्यम है और काव्यविधान के अन्तर्गत उसकी 
भाषिक प्रक्रिया का निषेध नहीं किया जा सकता क्योंकि अपने विशिष्ट तन्त्र हारा 
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वह विधान की रचना करता है। आचार्य रामचन्द्र शक्ल ने अलंकार की अपनो 
परिश्ञाषा में दोनो के समन्वित करने की चेप्टा की है | 


भावों का उत्कपे दिखाने शोर वस्तुओं के रूप, गृण, क्रिया का अधिक नीख 
अनुभव कराने में कभी-क्मी सहायक होने वाली उक्ति डी अलकार है । 

मूलतः इस परिभाषा में अलंकार को विधान के रूप में स्वीकार करते हुए 
उप्तके भावात्मक प्रभावान्वित को व्यजित करने की चेष्टा की गई है । 

विधान की दृष्टि से अलंकार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। 

अलकार शब्दार्थ रचना का वह कलात्मक विधान हैँ जो कषर्थ को उत्कर्ष 
प्रदान करता हुआ पाठक में चमत्कृति, विमुग्धता, रंजन आदि को व्यक्त करता है। 
शब्दार्थ के विशिष्ट कलात्मक विधान का अर्थ है--सादुष्य, आरोग, गस्य, वैपमा 
आदि को कलात्मक सम्प्रेषण के उपादान के रूप में स्वीकृति देना । 


अलंकार के तत्त्व 


अलंकार के मूल में कौत से तत्त्व सन्तिविष्ट रहते है. यह एक पिचारणीय 
प्रश्न है। भारतीय काव्यशास्त्र के अन्तर्गत प्रास्म्भ से आलकारिकों ने इस समस्या पर 
विचार किया है। इन आतचार्यों ने निम्नलिखित तत्त्वों को इसकी रखना का कारण 
माता है+- 


() आचार्य दण्ही _- स्वभावोक्ति 
(2) आचार्य भामह -- वक्नोक्ति 
(3) आचाय वासन तथा रुब्यक --- सादुश्य 
(4) आचायें उद्भट --' अतिशयता 
(5) आचाये अभिनवणशुप्त >> गुगभूतव्यश्य 


(।) स्वशावोक्ति--आचाय दण्डी सातते हैं कि स्वभावोषित ही सम्पूर्ण 
अलंकारों मे निहित सारभूत तत्त्व है और उसके अभाव में अलकारत्व सम्भव नही 
है | वे अपने तथ्य को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं--.. 


नानावस्थां पदार्थातां रूप साक्षाद्विवण्वती । 
स्वभावोक्टिश्चजा तिश्चेति आद्या सालंकृति: यथा ॥| 


प्रत्येक अलंकार मूलत' वस्तु के रूप गुण क्रिया भादि की स्वाभाविक तथा नैसगिक 
स्थिति का वाणी विधान द्वारा अहसास कराना चाहता है। उके द्वारा निरम्तर यह 
चेष्टा की जाती है कि वर्णन विधान वस्तु के नेसगरिक स्वभाव तथा स्वरूप का अधि- 


क्रैमण न कर जाए। इस स्थिति में स्वभावोक्ति अपनी सीमा में प्म्पृणे अलंकारो 
का नियसन करता है। 
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(2) बक्रोक्ति--आचाय भामह वक्रोक्ति को अलंकार का प्रयुख तत्त्व 
भानते है। उनके अनुसार केवल स्वभावोक्ति को अलकार का मूल तत्त्व मान लेने 
पर अलंकार एवं अलंकाये का प्रश्न समाप्त हो जाएगा क्‍योंकि उस स्थिति मे 
रचना में वस्तु तथा प्रतीयमान का भेद समाप्त हो उठेगा | अलंकृति तथा अलंका्ये 
दोनो एक रूप हो जायेगे और फिर अलंकार का वेशिप्टूय निरूपित करने मे दिवकत 
पडने लगेगी। उनके विचार से वक़ोक्ति ही सम्पूर्ण अलकारो का मूल तत्त्व है-- 


सेघा सर्वेब वक्रोक्तिरनयार्थों. विभाव्यते | 
यत्नोअस्यां कबिना कार्यः कोडलंकारोडज्नया विना। 
बेक्रो कित का अर्थ है, भगिषापूर्ण था उत्कपें पूर्ण कथत और भंग्रिमापूर्ण कथन ही 
साधारण वाक्य से भिन्‍न काव्य-वाक्य का निर्माण करता है | 
(3) सादृण्य--सस्क्ृत साहित्य में वामन, राजशेखर, अप्पय दीक्षित, राजा- 
नक रुय्यक आदि ऐसे आचाय॑ है जो सादुश्य विधान को ही अलंकार का प्रगुख 
तत्त्व मानते हैं । आचार्य वासत ने कहा है--प्रतिवस्तृपमाप्रभुति: उपभाप्रपंच: 
अर्थात्‌ प्रतिवस्तुप्रमा इत्यादि जितने अन्य शेष अलंकार हैं, वे ममस्त उपमा 
के ही भेद-विवरण का विस्तार है। आचाय राजानक रुथ्यक बताते है-- 
इत्थं स्वप्रकारवैचित्येण सादृश्यविच्छित्ति । 
विशेषात्मगा यतों नानालकार निदान भूता॥ 
इस प्रकार, सादृश्य विधान ही अपने वैचित््य भाव से सम्पूर्ण अलंकारो में सुलतत्त्व 
बनकर अस्तित्त्ववान है। इसको स्पष्ट करते हुए राजानक रुग्यक इस प्रकार 
चुष्टान्त दिया है-+- 


मुख सदृश कमल न उपमा 

मुख रूपी कमल ना रूपक 

मुख मात्तों कमल नः उद्प्रेक्षा 

मुख है था चन्द्र नमः सन्देह 

मुख देखकर चकोर तृप्त है. ++ म्रम, आदि-आदि । 


इन दृष्टान्तों मे अन्ततया सादुश्य सहज रूप में है, कही अध्यवसित है, कहीं 
गम्य है, कही सन्देहास्पद तो कही अममूलक है | इस प्रकार इस वे के आार्ंकारिक 
सादुश्य विधान को ही अलंकर का प्रमुख तत्त्व मानते है । 

अतिशयता--अतिशयता का अर्थ है, उत्कर्षपर्ण कथन । बर्यपि इस लत्त्व 
की ओर आचार्य भाभह तथा वामन दोनों ने इंगित किया था किन्तु उदुभट एवं 
उतके टीकाकार प्रतिहारेन्द्रराज ते इस पर विशेष विस्तारपुर्वक चर्चा की है-- 


“अलंकाराणाँ गुणोपजनित काव्ये शोभातिशयविधायित्वातृ” 
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अर्थात्‌ अलंकार काव्य में मुणननित शोभा में उत्कर्ष प्रधान करते है। मूलत; यह 
आचार्य वामन का मत है। जैसे व्यंजतादि में तिकता एवं अमन पदार्थों के द्वारा 
तीक्ष्णता एवं चटस्वादपत उत्पन्त किया जाता है वैसे युग के सहम सौन्दर्य को 
अलकार अतिशग्रित करते है इस प्रकार गुणों में उत्कर्ष प्रदान कराना अलंकारों का 
मूल धर है और इस विधान के लिए अतिशयता एक ब्रमुख तत्व | 


गुणोसूतव्यंग्य--आचार्थ अभिनवगुप्त यृणीभूतव्यंग्थ की सम्पर्ण अलूका रो 
का मूलमृत तत्त्व मानते हैं। उनके अनुसार यदि अतिशयोश्ति सापर्णन अलकार 
तत्व मात लिया जाता है तो समस्त अलंकार समृप्दि या संकर ही जायेगे और 
अलंकारों की साधारणधर्तिता का निर्धारण करना कठिन हो जाएगा । मूलत सम्पर्ण 
अलकारो का अस्तित्व बिना चारुता के स्पष्ट नहीं होता और चारुता गुणी धृतच्यस्थ 
का धर्मे है, अतः गृणीभून व्यंग्य ही सम्पूर्ण मलकारों का नियामक तह हि 


अलंकारों का वर्गकिरण 


भारतोय काव्यशास्त्र मे अलंकारों का वर्गीकरण दो झूपो से किया मचा हैल« 
प्रथम वर्गीकरण का आधार शब्दार्थमयता है, एवं दूसरे वर्गीकरण का आधार 
विविध भलंकारों मे निहित तन्वभूतता है । इस दुष्दि से प्रथम वर्गीकरण के 
अन्तर्गत शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा आगे चलकर उभवाखंशार को रखा गवा । 
इस वर्गीकरण की ओर सर्वप्रथम आचार्य दण्डी ने ध्यान आकर्षित किया और उनके 
अनुसार शब्द तथा अथंमूलक ये दो थे सम्पूर्ण अलंकारों के बनते हैं । आचार्य 
भाभह ने भी शव्दालंकार तथा अर्थालंकार जैसा वर्गों ऋरण प्रस्तुत किया है। आावाव 
वामन ने गुणों के सापेक्ष्य में इन शब्दालंकारों तथा अर्थाचंकारों को क्रमश: वाचक 
द्वारक एवं वाच्य द्वारक कहकर पुकारा। आचार्य भोज तथा अग्विपुराणकार ने 
शब्द तथा अर्थमुलक धलकारों के क्रम मे उभयालंकार भी माना। आगे चलकर 
अनेक परवर्ती आचार्यों मे इस वर्गीकरण को आधार बनाकर अलेकारों का विश्वेचत 
किया । 


तत्त्वो के आधार पर अनंकारों को वर्मीक्ृतत करते की एक भिन्‍त परम्परा 
मिलती है | इस वर्गीकरण को प्रारम्भ करने का श्रेय आवारय उदभट को दिया जाता 
है। यद्यपि उन्होने सम्पूर्ण अलंकारों को छः वर्गों में रखा है और उन सर्यों का 
कोई नाम नही दिया है, फिर भी, उनके वर्गीकरण में प्रवृति के अनुक्रम मे वर्भीकरण 
की दृष्टि मिलती है। आचार्य रुद्रट ने अलक्ारों में निहिन प्रचुलि एवं वैंशिए्टय 
साम्य के आधार पर उनका प्रामाणिक वर्गीकरण इस प्रकार रखा--.- 

() वास्सथ्य 

(2) थौपम्ध 
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(3) अतिशय 
(4) शलेध । 


उनके अनुसार समस्त अर्थालेकार इन्हीं चार वर्गो में रखे जा सकते हैं । 
आचार्य रद्रट के पश्चात आचाये राजातक रूव्यक का वर्गीकरण इस दृष्टि से सबसे 


अधिक प्रामाणिक माना जाता है । उनके अनुसार सम्पूर्ण अलकारों को पाँच भागों 
में विभकत किए जा सकते है--- 


() सादुश्यगर्भ 
(2) विरोधगर्भ 
(3) शूंखलाबद्ध 
(4) न्य|यसूल 

(5) यूढार्थप्रती तिमूल 


सादृश्यगर्भ को उन्होंने पुन. तीन भागों में विभक्त किया है--() 
भेदाभेद तुत्यप्रधाव (2) अभेद प्रधान, (3) भेद प्रश्नान। अभेद प्रधान के दो उपभेद' 
हैं--(क) आरोप मूल, (ख) अध्यवसायमूल । न्‍्यायमुलक अलेकारों की उन्होंने तीन 
आगो में विभकत किया है-- (क) काव्यन्याय, (ख) तकेन्थाय, (ग) लीकन्याय । 

आचाय॑ रुय्यक के पश्चात आचाये विद्यानाथ ने अपने प्रसिद्ध अलेकार 


ग्रन्थ ''प्रतापरुद्रयशो-घूषण शीरषेक ग्रन्थ में अलंकारों को चार भागों में विभक्‍त 
किया है-- 


(१) वस्तुप्रतीतिमूलक 

(2) भोपम्यप्रती तिमुनक 

(3) रसभावप्रतीतिमूलक 

(4) भस्फुटप्रती तियुलक 

आचार विद्याधर ने अलंकारों को 9 वर्षों में विभक्त किया। ये इस 
प्रकार है--- 


() साधम्यमूल 

(2) अध्यवसायम्‌ ल 
(3) विरोधसूल 

(4) वावयसन्यायमुल 
(5) लोकव्यवह्ा रमूल 
(6) तर्कस्यायमुल 

(7) शृंखलाब॑चित्पमूल 
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(8) अपह्लवमूल 

(9) विशेषण वंचिश्यमूल । 

आधुनिक युग में डॉ० बोमप्रकाश शर्मा तथा छॉ० नगैन्‍्द्र में प्रथक ढंग से 
अलंकारों का वर्गेकरण किया है। डॉ० ओमप्रकाश शर्मा के अनुसार थड़ वर्भीकरण 
इस प्रकार है--(!) साधम्य॑मूलक, (2) अतिशयमूलक, (3) संयीतसुलक, (4) 
भादमूलक, (5) विशोधमूलक, (6) गोपतसूलक । यह वर्गीकरण अलेकारों मे निहित 
उनकी मुलभूत विशिष्टता के आधार पर किया बया है । इ्ॉ० नमैड़ जी ले अल- 
कारों से पडने वाले मानस्तिक कलात्मक प्रभावों के आधार पर उसका वर्गीकरण 
किया है। इस क्रम में उन्होंने अलकारों को छः भागों में विभक्त क्रिया है--- 


() साधम्यप्रधान अलक्तार --. मानमिक स्पष्टता 
(2) अतिशयप्रधान भलकार__--- मानप्तिक विस्तार 
(3) वैषम्यप्रधान अलंकार ++. आश्चर्य 

(4) #ीचित्यप्रधान अलंकार --._ अन्विरतति तृप्ति 
(5) वक़ताप्रधान अन्वंकार न जिशापा 


(6) चमत्कारप्रधान अलंकार --- कीतहुल 


इस प्रकार अलंकारो के ये छा वर्गा रचनामत कलात्मक प्रभाव मे पाठक 
के मन पर अपने विशेष प्रभाव डालते हैं। 


सामाम्यत॒या डॉ० नग्रेन्द्र का वर्मोकरण अधिक प्रामाणिक माना जाता है । 
अलकार, रस एवं ध्वनि का सम्बन्ध 


अलंकार एवं रस का सम्बन्ध अलंकार तथा रस के सम्बन्ध से आरम्भ से 
ही अलंकारिक संगम हैं। अलंकार के प्रारम्भिक आचाय॑ उसे इस तरह से परि- 
भाषित करते है कि सस्पूर्ण रस व्यापार अलंकार के अन्तर्गत समाहित हो उठता है। 
आचार दण्डी ने सर्वप्रथम सम्पूर्ण रसों एवं भावों को रसवत्‌, प्रेयस, ऊण्वेस्विस के 
अन्तगंत रखा था। उनके अनुसार सम्पूर्ण श्रृंगारादि आठो रस रसवंत्‌ अलंकार 
है। आचार्य दण्डी ने प्रेयस के अस्तगंत प्रीति तथा भक्ति भाव को रखा है। इस 
प्रकार आचाये दण्डी समस्त रसो एवं भावों को आलकारिक स्वरूप देने की चेघ्टा 
की है। गूणवादी आचार्यों ने रस तथा अलंकार के बीच अतिशयता के माध्यम से 
सम्बच्ध स्थापित करने का भ्रथात किया है । उनके अनुसार गृण में अतिशयता की 
चृद्धि करते हैं। इस अतिशयता की वृद्धि से रसदीधि होती है और इस प्रकार गुण 
का सहयोग लेकर अलंकार रस से सीधे जुड़ता है । 

ध्वन्तिवादियों ने अलंकार तथा रस के सम्बन्ध को भिन्न प्रणाली से स्पष्ट 
किया है । उतके अनुसार अलंकार कभी-कभी रस को दील होने मे सहायक होते 
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हैं। उन्होंने इसे दो प्रकार से स्पष्ट किया है। उनके अनुसार अलंकार का सम्बन्ध 
गुणी भूतव्य॑ंग्प से है। गुणीभूतव्यंग्य का सुख्य कार्य काव्य में चारुता उत्पन्न करना 
है और इस चारुता के माध्यम से अलंकार रस-ध्वनि से जुड जाता है--- 
प्रकारोज्यं गुणीभूतव्यंग्योडपि. ध्वनिरूपताम । 
धत्ते रसादितात्य॑ पर्यालोचनया पुन ॥॥ 

दुमरे सन्दर्भ को स्पष्ट करते हुए सनन्‍्होंने बताया है. कि अलंकार रचना के 
अपरिहाय॑ धर्म नहीं हैं। वे कभी-कभी रचना में प्रयुक्त अंग रूप में स्थित रस को 
उदीघम्त करने का वातावरण तैयार करते है। गभूलतः रस एवं अलंकार का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नही है। अलंकार अ्थैरचना का तत्त्व है ओर अर्थ रचना सम्पूर्ण कल्पना: 
यूणे प्रसंग के निर्माण का कारण बनकर रसडीप्ति का ग्रकारान्तर हेतु बनाता है ! 

इस प्रकार रस तथा अलंकार काव्य रचना में अपनी धिन्न-भिन्न प्रकृति 
से संयुक्त है। रस पाठक का आस्वादन है तथा अलंकार रचनाकार के सुजन का 
अथैंगत कौशल है। अलंकार का सम्बन्ध कविप्रतिभा से उत्पन्न अर्धधत चमत्कार से 
हैं जो रचमा में रस के आस्वाद्य होने का एक विशिष्ट वातावरण निर्मित करता है । 

अलंकार का महत््व--काव्य रचना मे अलंझ्ार का महत्त्व अपरिहाये है। 
यह कवि की रचनाधमिता का अनिवाये अंग है और रचना के भाषिक ल्तर पर 
उसके सृजन कौशल से जुडा हुआ है। सृजन कौशल के रूप में इसे आचाये भोज ते 
४ बक्रोक्ति” के नाम से पुकारा है। उनके अनुमार स्वभावीक्ति बक़ोक्ति तथा रसोक्ति 
यही तीन तत्त्व काव्यवाणी के लिए आधार है। वक़ोक्ति ही मूलतः अलंकार व्ववान है । 

प्रारम्भिक आतार्यों ने अलंकार को रचना का अनिवाये धर्म माना है । 
उनके अनुमार अलंकार के अभाव मे कविता का कोई महत्व नही है। आचार्य भामह 
कहते हैं--. 

न कान्तर्मापिनिभूष॑ विभाति चनितामुखस । 

जित्त प्रकार रमणीक होता हुआ रमणी का मुख बिना अलंकार के शोभित नहीं होता 
उसी प्रक्कार बिना अलंकार के “कविता” । 

आचार्य भोज ने बताया है कि--“'अलंकाररहिताविधवेव सरस्वती” 
अलकार विहीन कविता-सरस्वती विधवा को भाँति प्रतीत होती है! 


हिन्दी के आचार्य केशवदास ने बताया है कि--- 
जद्यपि जाति सुलच्छिनी सुबरन सरस सुबित्त। 
भूषन बिन न विराजई कविता वनिता मित्त' ॥ 


इम प्रकार, आलंकारिक बिना अलंकार के कविता का महत्त्व स्वीकार करने के लिए 
तैयार नही हैं । 
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मूलतः: अलंकार का किसी भी काव्य रचना में अपना विशिष्ट महत्व है। 
इस महत्व का कारण है--कविता का शब्दार्थमव होता। णब्दार्थ का सूजन ही काव्य 
की अमिवायता है। इस सृजन के अन्तर्गत रचनाकार किसी मच्तन्‍्य विशेष को स्पष्ट 
करने के लिए शब्द तथा अंथे की रचता करता है। रचना की विविध शंलियों के 
द्वारा वह भाषिक माध्यमों से अपने मस्तव्य का सम्पेषण पाठक तक कराना चाहता 
है। इस सम्प्रेषण धर्मिता के लिए कवि द्वारा अर्थरचना के स्घर पर किया गया 
भाषिक विधान ही अलंकार है। इस प्रकार अलंकार काव्यभाषा के अथंसुजन की 
प्रारम्भिक आवश्यकता है | 

आलंकारिकों ने कथन की सामान्य सी-सामान्‍्य अभिव्यक्ति से जेकर गुढ़ार्थ 
तथा जटिल कथन रूपो को अलकार के अन्तर्गत समाविष्ट किया है। कथन की 
विविध-शैलियाँ सादृश्य अध्यवसाय, विरोध, गम्य, न्याय आदि को अलकार रचना 
के अन्तर्गत ही सार्थकता मिली है। इसीलिए आचारयों ने बताया है कि अल्कारों की 
कोई सीमा वही है 'भतत्ता ही वारिकल्पा अनस्ता ही अलंकार 

अलंक्रारों के कारण काव्य रचना में जो भी कलात्मक विशिष्दता उत्पन्त 
होती है, उसका प्रभाव अपने मे विशिष्ट है। अलंकार रचना कि ही प्रभाव के कारण 
उसके प्रति पाठक के मन्त में आश्चयं, कौतुहुल, जिज्ञासा, अस्विति, विस्मय आदि की 
उत्पत्ति होती है और ये उनमे अन्तश्चमत्कार उत्पन्त करते हैं। यही अन्मपच्मत्कार 
ही प्रीति है। इस प्रीति के कारण पाठक को कलात्मक तृप्ति मिलती है। मड़ी तृप्ति 
ही अर्थेरस है। इस तृप्ति रूप अर्थ रस की मानसिक भूसिका सक्ष सहूंदय को यही 
अलंकार ही ले जाते हैं। 

आचाय॑ मम्मठ ने बताया है कि अलंकार घृन्य रहने पर भरी काव्यत्व को 
हानि नही होती--- 

क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेइपि न काव्यत्वहानि: । 

प्रतिहारेन्द्राज ने बताया है कि गृण के अध्ाव में काव्य काथ्वतत्व से ख्यूत 
समझा जा सकता है किन्तु अलंकारों के अभाव का काज्यत्व पर दोई प्रभाव नहीं 
पडता--- 

गुणरहितं हि काव्यं अकाव्यमेव भवति न तु अलेकार रहितस । 

मूलत: अलकारों का सम्बन्ध काव्य की भाषिक रचता से है। मे काम्य 
भाषा एवं अथे व्यापार को सामान्य भाषा से विशिष्ट बनाते हैं। यही नहीं, काव्य 
रचना में कथन की भंग्रिमा अर्थ निमित से सम्बद्ध है। अत्त' काव्य के भाषा वैशिष्टय 
तथा अरथभंगिमा के निर्माण को ध्यान में रखते हुए इसे नितान्‍्त उपेक्षित सत्त्व नहीं 
माना जा सकता । काव्य की भाषिक एवं अर्थयत्त रचना की दृष्टि से इनका अपना 


महत्त्व है। दुसरी ओर, यह भी सत्य है कि यह काव्य का अपरिहायें तथा अनिवार्य 
तत्त्व नही है । 


0 


विशिष्ट अलंकारों का परिचय 


शब्दा लंकार 


अनेक आलंकारिकों ने 'शब्दालकार' के अस्तित्व को अस्वीकार किया है । 
उनके तके के अनुसार अनुप्रास तथा यमक का सम्बन्ध गृण रचना से है । श्लेय 
अर्थालंकार है तथा वक्रोक्ति भी भर्थालेंकर के अन्तर्गत है। वींप्सा, पुनरुक्ति, 
पुनरुसिपदाभास', पुनरुक्तिवदाभास आदि का अलका रत्व सम्देहास्पद है। फिर भी, 
प्रचलनवश शब्दालंकार के अन्तर्गत गिनाए गए क्तिपयथ अलंकारों का वियेलन' यहाँ 
आवश्यक है । 
अनुप्रात् 

आचाये भामह --अलुप्रास को परिभाषित करते हैं--.- 

सरूप वर्णो के विन्यास को अनुप्रास कहते हैं ।” 

उन्होंने इसके रूपों की ओर संकेत किया है-- 

. नागरिक अलुप्रास 

2 ग्राम्य अनुप्रास 

आचायें वामन--अनुआस को परिभाषित करते हुए कहते-- 


शेष. सरूपो$नुप्रास: 
यमक के अतिरिक्त (शेष) सरूप [तुल्य रूप) पद का नाम अनुप्रास है। क्षरितपुराण 


के अन्तगंत अनुप्रास इस प्रकार परिभाषित किया गया है--- 


स्थादावृत्तिरनुप्रासो वर्णानां पद वाक्ययों: । 
एक वर्णोश्नेकवर्णों वृत्तेंबणंगणी द्विधा॥ 


पद और वाक्य में वर्णों की आवृति का नाम अनुप्रांस है। इसके दो भेद हैं, 
एकवर्णागतावृत्ति तथा अनेकावर्णागतावृत्ति । 
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सामान्यतया अनुप्रास के 5 भेद किये जाते हैँ--छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, 
श्रृत्यनुप्रास, अन्त्यानुप्रास तथा लाटानुपास | 
छेकानप्रास--इसका सम्बन्ध अनुप्रास रचना में निड्चित कवि कोशल से है। 
'छेक' का अथ है, वाक्‌ चातुये' । सच्चेष्टत: बाक चातु्य से धरिएृर्ण एक शा एका- 
धिक' वर्षों की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहा जाता है । चंधा--- 
अमिय मूरिसय चुरत चारू। समत सकल भवरुज परिवारू | 
म, म, २ र, स सई रू रह की आवत्ति स्ेप्ट भाव होते के कारण छेकानुप्रास है । 
बत्यनप्रास--काव्य के अन्तर्गत पाँच वृत्तियाँ बताई गई है-- मघुरा, लक्षिता 
प्रौढा, परुषा और भद्ठा । कतिपय विद्वान कहते है कि वर्णों का इन वृत्तियों के 
अनुसार साम्य ही वृत्यानुप्रास है। कतिपय आजा उपनागरिका, परुषा तथा 
कोमलता इन तीन ही वृत्तियों को मान्यता देते हैं। इन बृसतियों के अनुकूल वर्ण 
साम्य ही दृत्यनुप्रास है। यथा -- 
कंकन किकिनि नुपुर, धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हुदय गुनि । 
'न्ा वर्ण की पाँच बार आवृत्ति और कोमलता या मधुरा बलि का पोषण 
करते के कारण इसे वृत्यनुप्रास कहा जाता है । 
अत्यवभास--मुख के उच्चारण स्थान से सम्बन्धित विश्विष्ट वर्णो के साम्य 
को प्रत्यनुप्रास कहते हैं। जैसे 'प' वर्ग का सम्बन्ध ओष्ठुय मे हैं, 'च वर्य फा 
सम्बन्ध तालु से है-“अआंदि। एक ही उच्चारण स्थान से निर्भत होने बाले वर्णों का 
साम्य यहाँ आवश्यक है । यथा--- 
पाप पहार प्रमट भइ सोई | भरी क्रोध जल जाइ न जोई। 
“प्‌! बर्गे अर्थात्‌ ओष्टूय एवं ज वर्ग आदि तालब्य वर्णों की क्षावृत्ति के कारए 
श्रृत्यानुप्रास अल कार है । 
अस्त्यानुप्रास---जहाँ पद के अन्त में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्य- 
मूलक आवबृति ही, उसे अन्त्यानुश्रास कहते है। यथा-- 
बंदऊं गुरपद कंज, कृपा सिद्धु नर रूप हरि। 
महा मोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर | 
ज', 'ज' तथा २, “र' के 'साम्य' से अन्त्यानुआस है। 
जाटानुप्रास--तात्पयं भेद से शब्द तथा अर्थ की आबुति ही लाठानुप्रास है । 
यथा--मधु खंडन परिनाम है सिथ रानी को पीय। 
मधु खंडन परिनाम है सियरानी को पीय । 
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मधु देत्य का वध (खंडन) ही जिसका परिणाम है, ऐसे सीतापति राम का 
व्राम मु (मिठाई) के टुकड़े (खंडन) से बढ़कर है । 

यहाँ 'शब्द' तथा “अर्थ का साम्य होते हुए भी श्लेष तथा यमक से भिन्न 
वात्पय॑भेद को व्यजित किया गया है ) 
मैके 


गमक का उल्लेख सर्वप्रथम आचाय॑ भारत ने किया था। आचाय॑ दण्डी के 
अनुसार इसकी परिभाषा इस प्रकार है--- 
अव्यपेतब्यपेतात्मा. व्यार्वृत्तिवर्णसंहते. । 
यमक तच्च पादानामादिमध्यान्त गोचरम्‌ ।। 
“व्यवधानरहित तथा व्यवधानयुक्त' स्वभाव वाले वर्ण समूह की विशिष्ट 
आव्त्ति को यमक कहते हैं । 
आचाये बामन के अनुसार बसक की परिभाषा इस प्रकार है-- 
पदमनेकाथमर्षर॑ वा वृत्त स्थाननियमे यमकस। 
स्थान तियम के रहने पर अनेकार्थक पद अथवा अक्षर की कआावृत्ति को 
'यमक! कहते हैं । स्थात-नियम का अर्थ हे--पद के आदि, सध्य, अन्त में साजातीय 
के साथ सम्पूर्ण रूप से या एकदेश रूप से अनेक पादों मे व्याप्त होना । 
आचाय॑ कैशवदास यमक को परिभाषित करते हुए कहते है--- 


पद एके नाना अरथ जिनसे जेतो वित्त, | 
तामे ताको काढ़िये यमक माहि दे चित ॥ 
पद एक-से हो किन्तु उनमें भिन्न।्थें हो' यह “यमक की सबसे सीधी 
परिभाषा है। 
यमक के अनेक भेदों की चर्चा संस्कृत अलंकार ग्रंथों के अन्तर्गत की गई. 
है | किन्तु, अतिसंक्षेप में उसके तीन भेदों की चर्चा आवश्यक है--- 
(4) आदिपद यमक 
(2) मध्यपद यमक 
(3) अन्तपद यमक 
(]) आदिपद यप्षूक---जहाँ प्रारस्भ्रिक पद में आवृत्ति! दिखाई पडे--- 
यथा--सजनी सज नीरज निरखि, हरषि नचत इत मोर । 
पीय पीय चातक रटतु चितर्वाह हरि की ओर ॥ 
'सल्ननो' सन--जनी' यहाँ प्रारम्भिक पदो मे ही आइ्त्ति दिखाई पडती है 
(2) अन्तपव यसक--राधा केशव कुंवर की, बाधा हरहु प्रवीन। 
नेक सुनावहु कृपा करि शोभव वीन नवीन ॥ 
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यहाँ अन्त मे शोधभन--वीम तथा जीत के पद्र को आइ्नि ये अन्त पढे 
अमक है । 
(3) मध्यपद--तो प्र वारों उरबसी, सुनू राधिके सुजात। 
तु मोहुत के उर बसी, छू, उर बसी समान ॥ 
यहाँ 'डरबसी” एवं 'ठर बसी पद के मध्यमद यम है | 
श्लेष --आचार्य भामह़ ने इसको 'श्लिप्ट' ताम से पुकारा है। उन्होने 
इसको परिभावित करते हुए बताया है कि-+- 
उपमानेन यत्तत्त्वमुउ्मेयस्य साध्यते 
गुण क्रियाभ्यां नाम्ता व श्लिष्ट तदभिधीयते | 
(श्लिष्ट शब्द के माध्यम से) गुण, क्रिया और सभा से उपसान के यूय, 
क्रिया एवं संज्ञा का अभेद बताया जाता ही, श्लेष अल कार है । 
आचाये उद्भट ने श्लेष को इस प्रकार परिभाषित किया है--- 
एक प्रयत्नोच्चार्या्णा तच्छायां चैव विधश्वताम्‌ | 
स्वरितादिगुण भिन्नैर्वश:ः शिलष्टमिहोच्यते ॥ 
जो भिन्‍ताथ होकर भी एक ही ढंग ते उच्चरित होते हैं। अथवा स्वरितत 
भादि गुणों के भेदवश भिन्‍न होने पर ऐसा लगता हो जैंस एक हीं तरहु के प्रयत्न 
से सादृश्य सम्पस्त होने वाले शब्द उच्चरित हो रहे हों--श्नेष है । 
आचार्य वामन ने सलेष को परिभावित करते हुए बताया है कि--- 
स॒ च धर्मेधु तस्त्रप्रयोगे स्लेष: 
तत्त्र के प्रयोग होने पर (उफप्माच और उपमेय) के धर्मों मे आरोपित तत््त 
को' इलेष कहते हैं। एक बार उच्चारण से अनेक अर्थों के बोध को सम्त्र कहते हैं। 
() एक बार उच्चारण करते से अनेक अथों का बोध हो । 
(2) धर्म मे आरोपण हो 
(3) उपमेय एवं उपभमान के बीच अभिन्‍नता का आधार शब्दगत अथे हो । 
इलेष का अनेक रूपो में भेद-प्रमेद किया है। किन्तु हिन्दी में उसके दो ही 
भेद अधिक प्रसिद्ध हैं--- 
(2) अभंगपद गले 
(2) सभंगपद स्लेष 
() अभंगपद श्लेष-- जहाँ अर्थ को भिन्‍नता के लिए पद एवं प्रदाशों को 
खण्टित नम करना पड़ें--- 
रावन सिर सरोज बन चारी। चलि रघुबीर 'सिलीमुख धारोी' 
'सिलीमुख' शब्द में श्लेष है, जिसमें श्रमर तथा वाण' के दो अर्थ मिहित 
हैं, मौर अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए पद का विग्रह नहीं करना पड़ता । 
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(2) सभंगपद श्लेष--जहाँ अर्थ की भिन्‍नता के लिए पद या पदांशों की 
खण्डित करना पड़े--- 
बंदों गुद्द पद कंज, रामायन जेहिं निरमयउ। 
सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दृषनसहित ॥॥ 
'सखर' का स--खर' एवं दृषनसहित' का दूषन-+ सहित” खण्ड करने के 
ब्राद ही अभीष्टार्थ मिल पाता है । 


यक्रोक्ति 
प्रारम्भ मे आचार्य भामह ते वक़ोक्ति को अलंकारत्व का मूलधर्म माना ! 
आवचाये कुल्तक ते बक्रोक्ति को एक भिन्‍न काव्यसिद्धात के रूप में वणित किया है । 
परवर्ती काल मे यह एक महत्वपूर्ण अलंकार माना जाता रहा है। जाचायें वामन 
चक्रोक्ति को परिभाषित करते हुए कहते है---- 
“सादृश्य. लक्षणावक्रोक्ति:”' 
भर्थाव्‌ लक्षणा को सादुश्प से सिद्ध करने पर वक़ोकि की स्थिति आती है । 
पुष्प गंधमय है के स्थान पर यदि कहा जाए कि 'पृष्प निश्कसित हो रहे है! तो 
यहाँ वामत के अनुसार वक़्ोक्ति है। निश्वित होता मानव घ॒म्म है जो साहुरम 
के कारण पुष्प पर आरोपित है। परवर्ती काल में बक्रोक्ति के अर्थ एवं स्वरूूफ भे 
पर्याप्त परिवर्तन किया गया । 
आचार्य केशवदास ने इस प्रकार परिभाषित किया है--- 
केसो सूधी बात में, बरनत टठेढ़ों भाव [ 
चक़ोकति तासों कहेँ, सही सबौ कविराव ] 
शब्द सीधे-सादे हों पर तात्पय में गढ़ व्यग्य ही-- बह वक्षोक्ि है । 
सामान्यतया हिन्दी में इसे इस' प्रकार परिभाषित किया जाता है. बहा 
कंठगत (काकु) या श्लेबादि की विशेषताओं के झाधार पत्र सामास्य बाबश में 
विशिष्ट अर्थ को व्यजित कराया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अर्लसार स्वीकार किया 
जाता है । 


काकु (कंदगत) विशेषता 


बाउ कृपा मूरति अनुकूला। बोलत बचने 'झरत जनु फूला' 


कंठगत विशेषता से “फूल झड़ते' का अर्थ 'कंटक खुधने का ट्रोया । 
5 
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श्लेषादि हे 
हों 'घनश्यामा विश्मि विशसि, बरसों नेह्ु लगाय १ 
प्रिय, हरि हो, कित हो यहाँ, रमौं कूज बन जाय। 
यहाँ वक्ता अपने को घनश्याम क्रुप्ण बताता है किस्तु, आता छलपूर्वक 
उसका अर्थ 'बादल' करता है । 'हरि पुदः कृष्ण को सूचित करता हैँ किललु श्रोता 
छलपूर्वक हरि! का अर्थ कृष्ण ते नहीं लगाता । यहाँ एलेय के द्वारा बक़ता का 
विधान किया गय। है । 


अर्थालिंकार 


अर्थालंकार का मुख्य प्रयोजन अर्थ में चारता उत्पन्न करना है। हिन्दी 
साहित्य के अन्तर्गत अनकारों से प्रभावित अधथैशक्ति पर अनेक कार्य किये गये है | 
काव्य रचना के ऊपर इनका अपना विश्ञेष प्रभाव पड़ता है। अलकारो का मनो« 
वैज्ञानिक-पक्ष भी है। ये पाठक के मन पर घमत्कारं, प्राधादिकंता, सामाविक्त 
आनसदावेश, समता आदि कलास्मक्त प्रभावों को हालते में सहायक बताग्रे सगे हैं। 
कृतिपय महत्त्वपूर्ण अवर्लिकारों का संक्षितत परिचय इस प्रकार है... 


उपभा 
उपभेय उपभान के बीच स्थापित साधम्य के कारण इस अलकार का जस्म 
हीता है। संस्कृत साहित्य से उपभा को अस्यकिक महुत्त दिया गया है। आचाय॑ 
राजशेबर ने उपमा को सम्पूर्ण अलंकारी की जतती कड़ा है। आचार्य अप्यय 
दीक्षित उपमा को अलकारों का शिरोरत्त कहुते हैं। उपमक्‍्ा के समर्थक आलंका- 
रिकों का यह दावा है कि उपभा के अभाव में शेष अलकारों का अलंफारत्व 
महत्वशुन्य है। इसको आचार्यों ते इस प्रकार परिभाषित किया है ! भाषा दण्हों 
कहते हैं-- 
यथाकर्य॑चित्‌ सादृश्यं यत्रोदर्भू्त प्रतीयते । 
उपमा नाम सा तस्या: प्रपचो5यं प्रदर्श्येते । 
किन्ही दो पदार्थों के बीच वणित सादुश्य से उपमा होती है । 
आचाये भामह उपसा को परिभाषित करते हुए बताते हूँ... 


विश्द्धेनोपमानेन देशकाल क्रियादिभि:। 
उपमेयस्य यत्साम्यं गुणलेशेन सोपमा। 


देश, काल, क्रिया आदि के कारण भिन्न उपमान के साथ उपनेय के गुणलेश 
का साम्य ही उपमा है । 
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ससाम्य' शब्द के लिए संस्कृत के आचार्यों ने समता, तुल्यता, स्षादृश्य, साधम्या 
आदि शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु उत्तके लिए सबसे प्रामाणिक 'साधम्यँ” 
शब्द ही है । 

उपमा के चार तत्त्वो की चर्चा प्रारम्भ से ही की जाती रही है-- 

(3) उपसेय -जिसको उपभित किया जाए बह उपमेय है। 

(2] उपमान--जिससे उपमित किया जाए वह उपमान है । 

(१) साधारण धर्मे--जिस धमंसाम्य को आधार बनाकर उपमेय-उपमान 
में एकता स्थापित की जाये वहु--साधारण धर्म है । 

(4) बाचक---जिन शब्दों के माध्यम से साधरम्प प्रकट किया जाए उसे 
बाचक था निपात्‌ कहा जाता है। सा, सी, से, इब आदि उपभा के वाचक शब्द 
हैं, यथा हरिपद कोमल कमल से । 

हरियद --उपमेय' 

कमल--उपमान 

कोप्तल--साधारण धर्म 

से --वाचक शब्द 


उपमा के भेद 


कआषचार्यों ने उपमा के भेदो को दो भागों में विभक्त किया हैं । 
(4) सादृश्य के आधार पर--वस्तूपमा, विपर्यापोपमा, निप्रमोपभा, 
अनियमोपमा, अतिशयोपभा आदि | 


(2) निर्दिष्ट उपमा के तत्त्वों की परिपूर्णता या अभाव के आधार पर जैसे, 
पूर्णोपस्ता, लुप्तोपमा सामान्यतया पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा । ये भेद हिस्दी साहित्य 
में अधिक प्रसिद्ध हैं । 

पूर्णोपमा --जिस उपसा के उदाहरण में उपमा के सम्पूर्ण तत्त्व वर्तमाल हो, 
उसे प्‌र्णापेमा कहा गया है । यथा-- 


पीपर पात सरिस मन डोला । 


इस वाबय में उपमा के चारों त्तत्व वतंमान है । 

लुष्तोपमा को क्रमशः उनके तत्त्वों के लोप के कारण 4 भागों में विभक्त 
किया जाता है-- 

(!) उपभेय लुप्तोपमा 

(2) उपसान लुप्तोपभा 

(3) साधारणधर्म या धर्मेलुप्तोपमा 

(4) वाचक लुप्तोपमा 
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सादृश्य के आधार पर उपमा के भेदो में निम्नलिखिल अधिक भट्टस्वपुर्ण है... 
. भालोपमा--आाबाये केशवदास मालोपमा का परिभ्राधिव करते हुए 
कहते है-- 
जो जो उपमा दीजिये, सो तो पुनि उपभेय । 
सो कहिये मालोपसा कैसचे कवि कुल गेस । 
पहले कोई बात कहों जाये जिसमें उपभेय क्षोर उपमान हो, फिर श्रद्ी हप- 
मान उपभेय बनता जाएं, और नया उपमान कड़ा जाए $ 
बांचार्य दण्डी ने मालोपसा को परिभाषित दे करके वें अल ए 4 दुष्टान्त हम 
समझाने की चेष्टा की है--“जिस प्रकार ते सूर्य को, सूर्य द्विक्षण को और दिवस 
भाकाश को प्रकाश देता है उसी प्रकार पराक्रप्त ने हुक्षमे लक्ष्मी को निश्चित किया | 
किन्तु, गनेक आतंकारिक्रो ते मालोपसा को इस प्रकार परिक्ाषित किए 
है--एक उपभेय के लिए प्रयुक्त लवेक उपभान भालाबों में युरू मादश्य उपय्रा- 
माला है । 
अनल्योपभा--जहू किसी मिद्ध उपभेस के लिए मिद्ध बप्मात से प्रिल संकने 
के कारण उपभेय की ही उपमान स्वीकार कर लिया जाए; यथा -« 
लड़ी न कतहेँ हार हिय माती। 
इन सम ये उपभा उर आती ।॥। 


रूपक 
आचार दण्डी रूपक को इस प्रकार परिभाषिस करते है... 
उपमैव तिरोभुतभेदा रूपकमुच्यते' 
अर्थात, प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का विशेष ज्ञान तिरीहित हो जाना ही झूपक 
है। आधाय भामह रूपक को परिभाषित करते हुए बताते है--- 
उपसानेन यत्तत्त्वमुपमेयस्थ  रूप्यते | 
गुणानां समता दुष्ट्वा रूपक॑ ताम तंद्विदु: 
गुणों की समता को ध्यान में रखकर उपभात के साथ उपभेग का तादात्म्य 
लिरूपण ही रूपक है । 
सूलतः उपमेय में उपभान का अभेद आरोपण ही रूपक हैँ । 
आधाये केशवदास रूपक को इस प्रकार परिभ्ापित करते हैँ 
उपमा ही के रूप सों, मिल्यो बरनिये रूप | 


ताहीं सो सब कहत हैं, केशव रूपक रूप ॥ 
जहाँ उपसेय तथा उपमान को एक करके कहा जाए, वहाँ रूएक होता है 
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रूपक के भेंदों की चर्चा अनेक रूपों में को गई है। आचार्य दण्डी सकल 
रूपक (साज़ रूपक), अवयब रूपक, अवयवि रूपक, युक्त रूपक, जयुक्त रूपक, 
विषम रूपक आदि भेदों की चर्चा करते हैं। आचार्य भामह समस्त वस्तुविषम 
व एक देशविवर्ति इस प्रकार से दो भेद करते हैं। आचार्य केशवदास ने इसको 
तीन भागों में विभक्त किया है--अद्भू त रूपछ, विरुद्ध रूपक, रूपक रूपक | काव्य- 
प्रकाशकार ने इसको तीन भागों में विभक्त किया है--- 

(!) साज्जुरूपक, (2) निरज्ुरूपक, (3) परम्परित रूपक 

हिन्दी में सामान्यतया आचाय॑े मम्मट द्वारा निर्दिष्ट भेद प्रचलन से है--- 

साड्रूपक--जहाँ उपभेय मे उपमान को साज्जोपांग रूप से अभेद आरोपित 
क्या जाए--- 


जैपे--उर्दित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पंतग । 
बिकसे संत सरोज सब, हरे लोचन भुग। 


भमिरखूहूपक--जहाँ उपभेय में उपमान के एकाज़ु विशेष को अध्यवसित 
कराया जाये | यथा--- 


मुख-कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरइन के । 


परभ्परित--परम्परित रूपक साज्भरूपक की भाँति है किल्तु परम्परित रूपक 
में आरोपान्तर ही निमित्त होता है। मुलत. मूल आरोप एवं सम्बद्ध अन्य आरोपों 
में कार्यकारण' सम्बन्ध बना रहता है-- 


सुनिय तासु गुणग्राम जासु नाम अध खल बधिक | 


दीपक 
आचायें भरत के अनुसार-- 


नाता प्रकार के शब्द जब एक दूसरे को परस्पर दीप्त करते हुए एक वाक्य 
मे स्थित हों, वहाँ दीपक अलकार होता है ! 
आचाये दण्डी दीपक को इस प्रकार परिभाषित करते है--- 


जातिक्रियागुणद्रव्य॒वाचिनैकन्न वरतिना । 
सर्वेवाक्योपका रश्चेत्‌ तमाहुदीपर्क यथा | 


एक विशिष्ट वाक्य में स्थित जाति, क्रिया, गुण द्रव्य वाचक पद द्वारा 
समस्त वाक्य जन्‍्वययुक्त किया गया हो तो उसे दीपक अलंकार कहते हैं । 
कविराज विश्वनाथ इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं-- 
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अप्रस्तुत अस्तुतयोदीपक तु निगशते | 
अथ कारकमेक स्यादनेकासु क्रियासु सेल | 
जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म का धम्दर्ध हो अबबा अनेक 
क्रियाओं का एक ही कारक हो -- 
यथा--- सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । 
हमरे कुल इुस्हु पर ने सुराई। 
प्रतौप 
अप्यय दीक्षित ने प्रतीप को परिभाषित्र करते हुए अदाया है «« 
प्रतीपमुपमानस्थोपमेत्वप्रकल्पनम्‌ । 
अर्थात्‌, उपसेय को उपमान बसा देता हीं प्रतीष है । 
आचाय॑ अप्पय दीक्षित ने इसके पाँच भेदों की कल्पता की है । (]) प्रसिद्ध 
उपमेय को उपमान बना दिया जाना (2) उप्भानत को उपमेंग बनाकर प्रसिद्ध 
उपभेय का निरादर (3) प्रसिद्ध उपसेय को उपमान बनाकर उपान का लिरादर 
(4) जपमान को उपभेय की उपसा के अमोग्य अरतासा (5] जहाँ उपसान की व्य्ध 
बताया जाए। यधा-- 
() उतरि नहाए जम्रुन जल जो सरीर सम स्माम । 
असिद्ध उपशेय राम के शरीर की नीशिमा को उपमान बवामा गया है । 
(2) नार्घाह खभ अनेक बारीसा। सुर न होंडिते सुमु सब कीसा | 
यहाँ खग से कीश की उपसा दी जाने के बाद पुन; उपभेय रूप 'कीश' का 
अनादर किया गया है। 
(3) भूषति भवन सुभाय सुहावा । धुरपाति सदनु न पटतर आवा। 
प्रसिद्ध उपमान इन्द्र सदन! को हीनता विन्रित करने के कारण वृतीय 
अतीप है । 
(4) बहुरि बिचारु कीन्ह मन माहीं। सीय बदन सम ट्विमकर लाही। 
“चन्द्र को मुख के अयोग्य सिद्ध किया जा रहा है । 
(5) जनम सिंधु पुनि अधु विषु दिन मलौन सकलंकु । 
सय मुख समता पाव किमि खंद आपुरो रंक | 
चन्द्र को अनेक कारणों से मुख की तुलना में असमर्थ सिद्ध किया जा रहा है 
उस्ेक्षा 
उत्प्रेक्षा को परिभाषित करते हुए आचाये राजानक सुय्यक से बसाया है-- 
अध्यवसाये व्यापारप्राधानये उत्मेक्षा 
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अध्यवसायमूलक अलंकारों में व्यापार प्राधशन्य के कारण उद्पेक्षा होती है | साहित्य- 
दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ बताते है-- 
भवेत्संभावनोट्रेक्षा प्रकुतस्य परात्मना। 

उपमेय में उपमात की सम्भावना या कल्पना ही उत्प्रेशा है। जानो, सानों, 
जनु, मनो, ज्यों आदि इसके वाचक शब्द है | हे 

सामाव्यतया हिन्दी मे उत्पेक्षाल कार के चार भेद किये जाते है () बस्तू- 
सोक्षा, (2) हेतूत्पेक्षा, (3) फलोट्क्षा, (4) गध्योत्प्रेक्षा 

(।) बस्तूत्पेक्षा--जहाँ किसी वस्तु के सलूपादि के स्पष्टीकरण के लिए अन्य 
वस्तु की सम्भावना था कल्पना की जाये--- 

रिषिन्ह गोरि देखी तहँ कैसी । मूरति मंत त्पस्था जैसी । 

'गौरि' के लिए तपस्या” उपभान की कल्पना वस्तु के लिए वस्तु की कल्पना 
के रूप में हैं। 

(2) हेतूव्रेक्षा--जहाँ भद्ेतु की हेतु के छूप में कल्पना की जाए वहाँ देतू- 
स्प्रे क्षा होती है-- | 

राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रंक जनु १एरस पावा। 
परम रंक पारस प्राप्त करना (अहेतु की कल्पना द्वारा) सप्रेश शम के द्वारा अंक 
लगाए जाने के लिए एक असम्भावित कर्पना है । 

(3) फलोतेंक्षा-अवास्तविक फल को फल के रूप में कल्पित किए जाने 
पर फलोत्प्रेक्षा होती है--- 

पुनि पुनि मोंहि दिखाव कुठारू । चहत उड़ावन फूकि पहारू | 

'फूंक से पहाड़ उड़ाने” की कल्पता यहाँ अवास्तविक फल के रूप में है । 

(4) गश्योत्प्रेक्षा--जिस उत्प्रेक्षा में वाचकादि (ज्ञानो, मानों) आदि लुस 
रहते हैं, उसे गम्योःपप्रेंक्षा के नाम से जाना जाता है--- 

इनहि देखि विधि मन अनुरागा। पटतर जोग बनावन लागा। 

कीन्ह बहुत स्रम एक न आये | तिहि इर॒षा बन आनि दुराये | 


व्यतिरिक 
साहित्य दपंण मे व्यतिरेक को परिभाषित करते हुए बताया गया है--- 
आधिक्यमुषमेयस्योपमानान्यूतताथवा ब्यतिरेक, 


उपभेय की उपमान से अधिकता का अथवा (उपमान की) न्यूनता का 
वर्णन ही ब्यतिरेक है । 
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काव्यप्रकाशकार मस्यद ने बताया है 
उपमानाचस्यस्थ व्यतिरेक: से एव से | 
उपभान की अपेक्षा उपभीय का उत्कर्ष वर्णन ही ब्यतिरेक है । 
आचार केशवदास व्यतिरेक का बर्णन इस प्रकार करते हैंन- 
तामे आने भेद कछु, होगे जु वस्तु समात। 
सो व्यतिरेक सु भाँति हैं, युक्ति सहज परमान ] 
महाँ तामें शब्द का अर्थ 'उपभैय-उपमान' में हैं। यथा 
संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन्ह परि कह ने जाना । 
निज परिताप द्रव तवनीता । पर दुख द्रवह़ि सुसत पुतीता । 
उपमेय 'संतहृदय' की समता में उपसाद नवनीत' न न्यूनता के वर्णन के 
कारण वहाँ व्यतिरेक अलंकार हूँ । 
भ्रान्तिमान या भ्रम 
आचार्य राजामक रुब्यक ने प्रान्तिमान की इस प्रकार धरिजा9ितष किया है 
'सादृश्यात्‌ वस्लन्तर ग्रतीति प्रान्तिमाल! 
बर्थातू, नितान्त सादुश्य के कारण बस्त्वस्तर की प्रतीि ही भ्रान्तिस्तान है । 
वस्तु अन्तर का बर्थ हैं, भिन्न वस्तु को प्रतोति | मूजत, अवस्तु मे वह्तु के लिश्चय 
ज्ञान को प्रान्तिमान या भ्रम अलकार कहा जाता है। भ्रम बा अवास्तविक पस्तु 
की प्रतीति काल्पनिक होती है। यथा--- 
पायँ महावर दैन को, नाइन बैठी आई) 
फिरि फिरि जानि महावरी, एंडी मीड़ति जाय। 


ऐंडी की सहज लालिमा के लिए महावरी (अवस्तु) की काल्यनिक प्रतीति 
के कारण भ्रम है। 
सुस्देह्‌ 

साहित्य दर्षण में सन्देहु को इस प्रकार परिभ्रापित किया गया है--- 

सन्देह: प्रकृतेज्यस्यथ संशय, अतिभोत्वित, 

प्रकृत के विषय में अन्य वस्तु का प्रतिभोग्थित संशय सस्देहु हैं; यह केवल 
उपमान में उपभेद का संशयमात्र नही है। आचार्य भासड़ ने इसीलिए सम्देडु की 
पुष्टि के लिए तीन ग्र्तों का उल्लेख किया है-- 

(7) से उपभेय को एकता बताई आय 
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(2) ऐसा भेदक तत्व निर्दिष्ट किया जाये, जिससे उपमेय-उपमान मे भे 
ज्ञापित हो । 
(3) सदिश्ध उक्तियों मे उपमेय की स्तुति हो । 
इसके वाच के शब्द कि, किधां, ये, अभवा आदि है। बधा--- 
की तुम तीनिहि देव मह कोऊ। नर नारायण की तुम्ह दोऊ। 
यहाँ हनुमान का राम के वियय में संदेह, वाच्रक शब्दावली द्वारा राम एव 
तिदेव तथा तर-नारायण मे भेद ज्ञापन तथा उक्त उपमादों द्वारा उपमेय राम के 
महत्व के निर्देश के कारण सन्देह अलंकार है । 
अपक्वूति 
अपकहृवति' का मूल अर्थ है, छिपाया हुआ, मूलतः: अस्तुत की छिपा करे 
अप्रस्तुत का उस जोप्य पर आरोपण ही अपन त्ति कहलाती है। साहित्य दर्पेण में 
इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है--- 
प्रकृत यत्‌ निषिध्यान्यस्थापनं स्थादपत्नू ति.! 
जहाँ प्रस्तुत का निषेघ करके अप्रस्तुत का उस पर आरोपण किया जाए, 
वहाँ अपह्लू त्ति अलंकार होता है । 
आाचाये रुद्रट ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है -- 
जहाँ दो वस्तुओं में अत्यधिक साम्य होने के कारण वास्तव एवं उपस्थित 
उपमान को अश्नत्‌ बताया जाए और उपमान' को ही सत्य की भाँति प्रतिष्ठित 
किया जाय वहाँ अपक्लु ति अलंकार होता है--- 
(4) शुद्धापत्न ति---जहाँ उपमेय की सत्यता को छिपाकर क्न्‍्य उपमाना 
प्रस्तुत किये जाएँ 
किसुक गुलाब कचनार औ अनारन की 
डारन पै डोलत अंगारन को पूज हैं। 
निदिष्ट वृक्षों के पृष्पों छिपाकर उसके स्थान पर “अंयार पुंजों' अर्थात्‌ 
असत्य उपभानो को प्रस्तुत किया जा रहा है। 
(2) हेत्वापल्न त्ति--जहाँ उपमेय का सकारण निषेध किया जाये, वहाँ 
हेत्वापज्ञेति होती है--- 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी । सोखेड प्रथम पयोनिधि बारी । 
तब रिपु नारि रूदन जलधारा। भरेउ बहोरि भयेडउ तेहि खारा। 
यहाँ समुद्र के जल के खारेपन का सकारण अपक्वयन किया जा रहा है । 
छः ति--महाँ उपमेय को हों के सूप में प्रतिबद्ध करके 
के गुणों से उसे बाविष्ट किया जाए 
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मश्म बचत सुनि राड, कहु बछु दीवष ने तोर 
लागेउ तोहि पिसाच जिमि, काल कहावत मोर | 
कैकेयी की हठधमिता के लिए विशाल का उपसान और पूर्ण ऊमी उपमान 
से उसे आवेष्टित करने का प्रयास किया गया है । 
(4) अआास्त्पापछ्ु ति--जहाँ जारोपित अप्रह्तुत की अन्य का निराकरण 
वस्तुस्थिति का बोध कराकर किया जाए--- 
कहत विभीषन सुनहु कृपाला | होइ न तडित तने बारिद माला। 
लंका सिखर उपर आगारा। सतह दसकन्धर देख अखारा। 
यहाँ 'तडित' तथा वारिद माला दोनों अपनाल हैं जिनकी गास्तविकता 
का बोध 'रावण के अजाड़' के द्वारा कराया गया है । 
(5) छेकापल्न ति--सूप्रपूर्वक की गई वाताी का ओसा द्वारा प्रयुरता पूर्वक 
निषेध की छेकापक्न ति है--- 
स्यामल तन पीरों वसन, मिलो संत बन घोर | 
देखो तन्‍द किसोर जलि, ता सखि, अलि चितचोर | 
नन्द किशोर का चतुरतापूर्बक निषेध करके उसके सश्ाल पद 'लितभोर 
अलि' की स्थापना जी जा रहो है ' 
कतवायल्ु तलि--जहां प्रस्तुत का प्रत्यक्षतः निशेध ने करके किसी बढ़ाते 
से निषेध किया जाए, वहाँ कंतवापक्ध ,ति होती है। इसमे मिस्र, व्याज, छत आदि 
चाचक शब्द के रूप मे रहते हैं--- 
पठइ मोहि मिस्र खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही ! 
गहाँ 'मिस्-बहाने' शब्द का प्रयोग करके कवि प्रत्यक्षत, निर्पेष् ने करके 
ससमें एक बहाना लगा रहा है । 
स्मरण 
जहाँ किसी सादृश्य उपग्रान आदि के प्रेरक हेसु के द्वारा उसमेय का स्मरण 
हो--वहाँ स्मरण अलंकार कहा जाता है। काव्य--प्रकाश में आचार्य मम्मट ने 
इसे परिभाषित करते हुए कहा--- 
'सदृश्यानुभवात्‌ स्मरणे स्मृत्ति:' 
आन्ाये राजानक रुग्यक ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है--- 
सदुशानुभवाद्‌ वस्त्वन्तर स्मृति: स्मरणम्‌ | 
यथा-- स्थाम सुरति करि राधिका, तकति तरनजा तीर 
अंसुबन कर्सत तरोंस कौ, छिनऋ खरोंहँँ नीर। 
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यमुनाजल की श्यामलता” के कारण (क्रष्ण) का स्मरण हो जाना स्मरण 
अलकार है । 


उल्लेख 
साहित्यदर्पण मे उल्लेख को परिभाषित करते हुए कहा गया है--- 


क्वचित्‌ भेदादग्रहीताणां विषयाणां तथा क्वचित्‌ | 
एकस्थानेकधोल्लेखोी') यः स उल्लेख उच्यने ॥ 


विद्यग्न वस्तु की दृष्टि से या उसे ग्रहण करते वाले व्यक्तियों यथा रुचि 
(स्वभाव) से एक उपमेय का अनेकधा उल्लेख अलंकार है। सामात्यतया इसके दो 
भेद किए जाते हैं-- 
(!) प्रथम उल्लेख--जहाँ एक व्यक्ति द्वारा एक ही विषय का अनेक रूप 
मे उल्लेख किया जाता है--- 
हम सागर के धवल हास हैं, जल के धरम गगन की धुल । 
अनिल फेन ऊषा के पललव, वारि वसन वसुधा के मूल । 
(2) द्वितीय उल्लेख --जहाँ अनेक व्यक्तियों द्वारा एक उपमेय का अतेक 
रूपों में वर्णत किया जाए-- 
जिन्‍्ह के रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्‍्ह देखी तैसी । 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकाता। 
हरिभकतन्ह देखे दोउ भ्राता। इष्टदेव इव सब सुखदाता। 


उदाहरण 

जहाँ उपमेथ वाक्य की उपसान द्वारा सारी समता प्रकट की जाय, वहाँ 
उदाहरण अलंकार कहा जाता है। इसके लिए वाचक शब्दावली इब, जैसे, यथा 
जिमि आदि हैं। यथा--- 

भोर मनोरथ सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेड समुला। 

जिमि उदाहरण वाची शब्द प्रथम पंक्ति के अर्थ को और अधिक भ्रभाव- 
शाली बना रहा है । 


दुष्टाष्त 

आचार्य उद्भट दृष्ठटान्त को इस प्रकार परिभाषित करते है--- 

“जहाँ प्रतिपाद उपभेय या उपसेय वाक्य के ठीक प्रतिविम्बात्मक उपमान 
या उपमान वाक्य प्रस्तुत किये जाएँ वहाँ दुष्टान्त अलंकार होता है |” 

आचार्य मम्मठ इसे परिभाधित करते हुए कहते हैं--- 
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“दुष्टाल्त पुन. एवेपां सर्वेबां भ्रतिविम्भतम्‌ 
कर्थातू, उपमेय, उपमान एव साधारण धर्म का बिम्व प्रतिविभ्व भाव होता 
ही दृष्टास्त हैं। यश्या-- 
भरतहिं होइ त राजमद, विधि हरहिर पद पांह । 
कबहुँ कि काजी सीकरति, छीर सिन्धु बिससाइ | 
प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत वाक्य में प्रत्येक दृष्टि से विम्द-प्रतिनिस्वता ही यहाँ 
दुष्टान्च अलंकार को सिद्ध कर रहा हैं । 
निदर्शना 
आचाये उद्भट निदर्शनना को इस प्रकार परिभाषत करते हैं-.« 
अभवस्‌ वस्तु सम्बन्धी भवस्वा थत्र कस्पयेत। 
उपमानोपमेयत्व॑ कथ्यते सा निदर्शना । 
वस्तु में सम्बन्ध का अभाव रहने पर भी उमके सम्बन्ध को कल्पना करते 
हुए उपमान एवं उपमेय का कथन करना निदर्शमा है। इसके लिए वाखक गब्द 
जो सो, ते जे, ऐसे, जसे, तेगे आदि यूग्म में रहते हैं। यथा-« 
मंगल सकल सोहाहि न कैसे । सहगामिनिहि विभुषन जैसे' 
'कैसे-जैसे! समता वाची शब्दों द्वारा प्रकद समता सम्बन्ध के कारण दुष्टान्त 
अलंकार है। 
अप्रस्तुत-प्रशंसा 
अप्रस्तुत के वर्णन में जहाँ सायास भ्रस्तुत का लक्ष्य प्रकट किया जाये--वहाँ 
अप्रस्तुत प्रशंधा अलंकार होता है। यह समासोक्ति का विपरीत्धर्मी अज्कार हैं। 
आचार्य दण्डी ते इसे इस प्रकार परिभाषित किया है -- 


“अप्रस्तुत प्रशंसा स्थाद प्रकास्तेषु या स्तुति.” 
जहाँ प्रकारान्तर (प्रस्तुतादि की चिनन्‍्दा के लिए) से अभप्रस्तुत की स्तुति की 
जाए, वहाँ अप्रस्तुत प्रशवा अलकार होता है। आगे चलकर, इसके लक्षण में 
विस्तार किया गधा--काव्यप्रकाशकार सम्सट बताते हैं-- 
अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताथया ॥ 
कार्य निमिसे सामास्ये विशेषे प्रस्तुतेशति। 


मग्रस्तुत की प्रशसा (कथन) पें जहाँ प्रस्तुत के अर्थे को व्यंजना विकल्षती 
है, वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसालंकार माता जाता है। कार्य-करण' सामान्‍्य-विशेष तथा 
साएुश्य सम्बन्ध के कारण इसकी सीन स्थिति होसी है 
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इन तीन सम्बच्धों के आधार पर इस अलंकार के पाँच भेद किये जाते हैँ-- 
(7) जहाँ प्रस्तुत कार्य का बोध कराने अभ्रस्तुत कारण रूप में हो (कारण 
मिबन्धवा) 
(2) जहाँ प्रस्तुत कारण का बोध कराने के लिए अप्रस्तुत कार्य के रूप मे 
हो (कार्य निबन्धना) 
(3) जहाँ प्रस्तुत सामान्य का बोध अभप्रस्तुत विशेष से कराया जाए 
(विशेष निबत्धना) 
(4) जहाँ प्रस्तुत विशेष का बोध अप्रस्तुत सामःन्‍य से कराया जाए [सामान्य 
तिबन्धता) 
(5) जहाँ प्रस्तुत तुल्प का बोध अप्रस्तुत तुल्यता से किया जाए--[साहुश्य 
निबस्धना) यधा--- 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली | जिअइ कि लवन' पयोधि मराली। 
नव रसाल बन बिहरत सीला। सोह कि कोकिल विपित करीला। 
थडाँ अप्रस्तुत---कोक्ल तथा मराली' को क्षाधार बनाकर सादुश्य प्रस्तुत 
सीता की सुकृमारता' एवं 'कीमलता' का वर्णन कवि को अभीष्ट है । 
'अन्याक्ति विधान का सम्बन्ध इसी अलकार से है। 
समासोक्ति 
आचार्य दण्डी ने समासोतक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है-- 
वस्तु किचितू अभिप्रेत्य तत्तुल्यस्यान्यवस्तुन । 
उक्ति: संक्षेपरूपत्वात्‌ सा समासोक्तिरिष्यते । 
किसी वस्तु (अप्रस्तुत) को लक्ष्य करके, उसके सदृश्य अम्य वस्तु के प्रति 
संक्षिप्त कथन को समासोक्ति अलंक्रार कहा जाता है । 
कवबिराज विश्वताथ ने समासोक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है--- 
समभासोक्ति: समैयेत्र कार्येलियविशेषण: । 
व्यवहार समारोपः प्रस्तुतेजन्यस्यबंस्तुना ॥ , 
समान रूप से अन्वित होने वाले कार्य, लिंग तथा विशेषण से प्रस्तुत मे 
जहाँ अप्रस्तुत व्यवहार रूप मे आरोपित हो, वहां समासोक्ति अलंकार बताया 
जाता है। यं्रा--- 
नहि पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास इहि काल। 
अली कली ही सौं विध्यों, आगे कौन हवाल। 
यहाँ अस्‍्तुत भ्रभर के कार्य से अप्रस्तुत कामुक पुरुष के कार्ये की व्यंजना या 
व्यावहारिक सम्गरोपण के कारण समासोक्ति अलंकार है। 
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बंविशयोक्ति 
आचार्य दण्डी ने अतिशयोक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है-«- 
विवक्षा था विशेषस्य लोकसीमातिवर्तिना | 
असावतिशयोतित- स्यादल कारोत्तमा यथा | 


लोक सीमा का उल्दंघत करके प्रस्तुत वह्टयत्त उत्कें के वर्णण की इच्छा, 
अलंकारों में उत्तम अतिश्नयोक्ति हैं! 

बस्तुन लोकमम्भावनाओं का अतिक्रमित वर्णन ही अधिशर्ोक्ति है । 

आचारय' भामह में इसे परिभाषित करते हुए धृताया हैं किल्‍-- 

किसी निमित्त विशेष से लोकोत्त र वचन का विधान ही लिशगोक्ति है! 

भत्तिणयोक्ति के भेदो की अनेक रूप में चर्चा की गई है। इसमें से मिम्त- 
लिखित 7 भेद अधिक प्रचलित हैं । 

(5) रुूपकातिशयोक्ति--भेद अभेद के संस्थापन की अवबृ्ति को ध्यान में 
रखकर इस सपभेद का निरूएण किया गया है। उपभान-कथत के द्वारा लोक॑- 
सम्भावनाओं को अतिक़मण करने बाला वर्णन प्रस्तुत किया जाश | यथा «« 


खंजन सुक' कपोत मृथ मीता । सधुप निकर कोकिला प्रवीना | 


(2) बापह्नबातिशयों क्ति--जहाँ उपमेय के गोवन द्वारा मोकातिकान्त 
वर्णन प्रस्तुत किया जाए --यथा--- 
अली कमल तेरे तनहिं, सर में कहत अयान' 
यहाँ 'सरोवर' में कमल का निषेध करके शरीर में उसे आरोपित किया है। 
[3) भेदकातिशयोक्ति--अभेद होने पर नली वर्णन में भेद प्रकट होने के 
कारण भेदकालतिशयोक्ति होती है--- 
अनियारे दीरध दुगनि, किती न तरुचि समाच । 
यह चितवनि ओर कछू, जेहि बस होत सुजान | 
औरे कछू' शब्द अभेद आपित करते हैं । 
(4) सम्बन्धातिशयोक्ति--सम्बन्ध रहने पर भी युक्तिपूर्ण कंश्रत द्वारा 
असम्बन्ध प्रकट करना सम्बन्धातिशयी क्ति है--- 
विधि हरिहर कवि कोबिंद वानो। कहते साधु महिमा सकुचानी । 
सहिमा वर्णंत में सभी समथे हैं किन्तु अस्ामथ्यें हारा यहाँ असम्बन्ध प्रकट 
किया गया है। 


(5) चपलातिशयोक्ति --जहाँ हेतु की चर्चा तथा ज्ञान मात्र में कार्य की 
सिद्धि का वर्णन किया जाए, वहाँ चपलातिशयोक्ति ब्ंकार है-- 
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तब सिंव तीसर नेत उचारा । चितवन काम भयठ जरि छारा। 
(९) अक्रमातिशयोक्ति--जहाँ पर कार्य-कारणः एक साथ घटित दिखाया 
जाए, बहाँ अक्रम की स्थिति बतायी गई है । 


सन्धानेठ प्रभु बिसिख कराला। 
उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। 
(7) अत्यन्तातिशयोक्ति--जहाँ करण उपस्थित होने के पूर्व ही कार्थ का 
सम्पन्त होना वर्णित किया जाए, वहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति कही जाती है-- 
राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। 
फल अनुगामी भमहिपमनि, मन अभिलाष तुम्हार। 
पर्यायोक्ति 
साहित्यदर्षणकार कविराज विश्ववाथ पर्यायीक्ति की परिभाषित करते हुए 
कहते हैं-- 
पर्यायोक्‍त यदा भड़गया गम्यमेवाभिधीयते । 
अभीष्ठ कथन का भंग्रिमापूर्ण कथन ही पर्यायोक्ति है। यथा--- 
सीताहरन तात जनि, कहहु पिता सन जाइ। 
जौ मै राम तु कुल सहित, कहाँहि दसानन आइ। 
“रावण वध की प्रतिज्ञा को भंतगिमा के साथ प्रकट करने के कारण यहाँ 
पर्यायोक्ति अलकार है । 
विशेषोक्ति.. « 
आचाय॑ दण्डी इसे इस प्रकार परिभाषित करते है--- 
गुणजाति क्रियादोनां यत्तु वैकल्यदशनम्‌ । 
विशेषदर्शनायेव सा विशेषीक्तिरिच्यते । 
प्रस्तुत की सामथ्ये के कारण गृण; जाति, क्रिया आदि में कार्य सिद्धि छी 
निष्फलता का प्रतिपादन ही विशेषोक्ति है । 
कविराज विश्वताथ ने निहित मच्तव्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए 
बताया है -- 
'सतिहेतों फलाभावों विशेषोक्ति स्त॒था द्विधा 


हेतु के होते हुए भी जहाँ फल का अभाव दिखाई पड़े, उसे विशेषोक्ति कहते 
है। इसके दो भेदों की चर्चा की गई है, जहाँ कारण सहित फलाभाव बताया जाए 


| 
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और दूसरा बह जहाँ फलाभाव का कोई कारण ने बताया जा सके अर्थात्‌ उक्त 
मिमित्ता एवं अनुक्त निर्माता विशेषाक्ति | यथा--- 
फूलइ फलइ न बंत, जदपि सुधा बरसहि जलद | 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरन स्षप्त ३ 
'जलद की सुधा दण्दि के बाद भी बेस का न फुलसा-फलता, और बिर्रत्ि 
सदृश्य मुर के होने पर भी यूर्स मे बोध का न उत्पस्त होना! विश्ेषोक्तियुक्त 
कथन है ! 
विभावना 
काचार्य दण्डी न विभावता को इस प्रकार परिभाषित किया है-- 
प्रसिद्धहेत॒ब्यावृत्त्या यत्किचित्कारणस्तरम्‌ 
यत्र स्वाभावकत्व॑ वा विभाव्यं सा विभावता | 
प्रसिद्ध हेतु के अभाव मे जिस किसी कारणान्तर या उसके स्वभावत' सिद्ध 
होने की विभावना कर लेना ही, दिमावभालकार है । 
कविराज विश्वत थे विभावना को इस प्रझार परिभाषित पड़ते है--- 
पबिभावना विनाहेतु कार्योलत्तियंदृश्यते' 
वे, हेतु के अभार ये जहाँ कार्योत्पति वणित हा, उसे विभावता कहते हैं। 
इसके छः भेद किये गये ' 
(3) प्रथम विभावना -जहाँ कारण के अध्तित्व के बिता कार्य की 


सिद्धि हो-- 
(2) द्वितीय विभावना--जहाँ अपूर्ण कारण से भी कार्य का पूर्ण होना 
बणित हो । ५ 
(3] तुतीय घिभावना--जहाँ बाधक कारण हीने पर कार्य की सिद्धि हो-- 
(4) ऋतुर्ये विभावव्रा--जहाँ मूल कारण के स्थाव पर दूः्रे ऋरणों से 
कार्य की सिद्धि वर्णित हा 
(5) पंचम विभावता --जहाँ विपरीत कार्य विरोधी कारण से कार्य सिद्धि 
बणित हो-- 
(6) घष्ठ विभावना--जहाँ कव्पित कारण से कार्य की सिद्धि बणित ही-- 
यथा--- 
बिनु पत चले सुने बिनु काना। कर ब्रिनु कसम करे विधि नाना । 
आतन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोंगी। 
बिता पर के चलता, बिता कान के सुलना, हाथ के अभाव मे सस्पुर्ण कर्मों 
को सस्पादित करना आदि विभावतापरक कथन हैं । 
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असगति 
कृविराज विश्वनाथ साहित्य दर्पेण में इसे परिभाषित करते हुए बताते हैं---- 


'कार्यकारणयोमिस्त देशतायामसंगति:' 
कार्य तथा कारण का भिन्‍्त-भिन्‍न स्थानों पर वर्णन ही असंग्रति है । 
चस्तुत: असंगति में कार्य-क्रारण का विरोध होता है। इसके तीन भेद किये जाते 
है-+- 
(4) प्रथम असंगति--जहाँ कारण कही और कार्ये कही और वर्णित हो--- 
(2) द्वितीय असंगति--अन्यत्र करणीय कार्य को अन्यन्न बर्णित किया 
जाए--- 
(3) तृतीय असंगति--इच्छित कार्य के विपरीत कार्य करते हुए वर्णन 
करना । यथा--- 
पलनि पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल । 
आज मिले सु भली करी, भले बने हो लाल । 
पलको पर पीक होना (वस्तुत. पीक का स्थान अधर है), अजन का ओष्ठों 
पर होना, चरण में लगते वाले महावर का माथे पर लगा होता, असंगति 
अलंकार है । 


विरोधाभास 


कुबलयानन्द में विरोधाभास को परिभाषित करते हुए बताया गया है--- 
“आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते' 

वस्तुत: विरोध न रहने पप विरोध का आभास ही विरोधाभास अलंकार 
होता है। जाति, शुण, क्रिया एव द्रव्य के आधार पर इसके आठ भेदों की चर्चा की 
जईं है। बथा--- 

जाकी सहज स्वासि स्र्‌ति चारी। सो हरि पढ़ कौतुक भारी । 

ब्रह्म की सर्वज्ञता के सन्दर्भ में यह कथन विरोधी नहो है किन्तु बाहर से 
विरोध दिखाई पड़ता है। 


अथासंख्य (क्रम) 
आचायरे दण्डी ने यथासंख्य अलंकार को इस प्रकार परिभाषित किया है--- 


उहिष्टानां पदार्थानमातुद्देशों यथाक्रमम्‌। 
सथासंख्यमितिप्रोकर्त संख्यानं क्रम इत्यपि । 
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प्रास्म्भ में कथित पदार्थों का संगतियुक्त क़मबद वर्णन ही सयासंसय है 
यथा-- 
ममि मानिक मुकुता छवि जैदी । अहि मिरि गज घिर सोह न तैज्ना। 
प्रारम्भ में वणित मणि, माणिक्य, मुंबता के मूल अधिष्ठान 'अहि, 
मिरि, गज! क्रमिक संगत ले रखे गये है । 


व्याजस्तुति 
प्रारम्भिक आलंकारिकों के व्याजस्तुति का अब विल्दा से स्तुमिप्रक चर्णनद' 
दिया है। आगे चलकर आजंकारिकों ने स्पष्ड करते हुए ब्लाया कि - जहाँ मिन्‍्दा 
के बहाने स्तुति और स्वृ/त के बहाने विलदा वर्णित हो, उसे ध्याजस्तुति अल॒कार 
कहते है-- 
निनदास्तुतिभ्यां वाचाभ्यां गम्पत्वे स्तुतिनिसदयों: | 
निन्‍दा के व्याज से स्तुति के ध्याज से मिन्‍दवा के कथतों से यह दो झूयो में 
होता है । यथा--- 
बाउ कृपा सूरति अनुकूला। बोलत बचत भरत जनु फूला 
वाणी से फूल झड़ता' प्रशंता से 'कटु वाणी छहना! मिन्‍्दायरक क्षर्य धपरजित 
हो रहा है । 
प्रतिवस्तुपमा 
कवियाज विश्वताथ ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है--- 
प्रतिवस्तृपमा सा स्थातू वाक्योंगम्य साम्ययो! । 
एक्रोअईपि धर्स. सामान्यों यत्र निरदिष्यते पृथक । 
जहाँ प्रस्तुत एवं अश्नस्तुत वाक्य में एक धर्म के कारण साम्म बणित किया 
जाए, धहाँ प्रतिवस्तृपमलंकार होता है--- 
'वहि असत्य सम पातक पुजा ३ गिरि समर होहि कि कोठिक गूंज 
यहाँ प्रस्तुत एवं अभ्रस्तुत दोनों वाक्यों में सादुश्य अस्तुत किया गया है। 
तुल्ययोगिता 
'तुल्ययोग शब्द का अर्थ है, अनेक समान तत्वों उपस्ान था उपभेयों का 


संग्रह । इन अनेक उपमानों या उपमेयो को एक घ्॒में से जोड़ना चुल्ययोगिता , 
अलंकार है। | 


कविराज विश्वताथ इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं--.. 
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पदर्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदाभवेतू । 
एकधर्माभिसम्बन्ध स्यात्तदा चुल्ययोगिता । 
उदाहुरण--- 
संब कर संसय अरु अग्यान्‌ | मंद महीपनहे कर अभिमानू। 
भगुपति केर गरब गरुआई। सुर मुनिबर्ह केर कदराई। 
सिय कर सोच जनक पछितावा। रानसनह कर दारुन्ह दुख दावा। 
संभु चाप बोहित बड पाई। चढ़े जाई सब सगे बनाई। 
चढ़े जाई सब क्रिया के द्वारा ऊपर के अनेक पदार्थों मे धर्मेक्य वर्णित है! 
अर्थास्तरन्थास 
जहाँ सामान्य कथन से विशेष का या विशेष कथन से साम्रान्य का समर्थन 
किया जाए वहाँ बअर्थान्तरन्यास अलकार होता है । 
आचाये उद्भट अर्थान्तरन्यास को परिभाषित करते हुए कहसे है--- 
जहाँ पहले समर्थक वाक्य का और उप्तके बाद उससे भिन्‍न समरथ्य' वाक्य 
का विन्यास किया जाएं--- 
समर्थकस्य पूर्वी यद्ववचोजुयस्यथ च पृष्ठतः। 
विपयेयेण वा यत्स्यात्‌ हि शब्दौक्त्याइन्यथाउपि वा । 
यथा--. ठेढ जानि वन्दउ सब काहू। वक़ चन्द्र्माह ग्रसै न राहु । 
द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य के समथेंन मे प्रयुक्त हुआ है । 
तदगुण 
जहाँ वस्तु अपने ग्रुण का परित्याग करके अन्य समीप स्थित वस्तु का गुण 
आत्मस्थ किए हुए वाणित हो वहाँ तदगुण अलंकार होता है-- 
अधर धरत हरि के परत्त, ओठ दीठि पट जोति | 
हरे बांस की बांसुरी, इन्द्र धनुष रंग होति। 
हरे बास की बाँसुरी का “ओष्ठ, दृष्टि एवं पीताम्बर' के रंग को आत्मस्थ 
किए हुए चित्रित किया गया है । 
अतदगुण 
जहाँ उत्कृष्ट गुण वाली ध्मीपस्थ वस्तु को प्रभावित करते मे अक्षम बंणित 
हो, वहाँ अतद गुण अलकार होता है । यथा--- 
'तुलसी चन्दन बिटप बसि, विष नहि तजत भुज॑ग” 
यहाँ 'चल्दत” के समीपस्थ भुजंग का चन्दागूण से न प्रभावित वर्णित होना 
अतदुगृुण अलंकार है । 
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मीलित 
काव्यप्रकाशकार मम्मट ते मीलित को इस प्रकार परिभाषित किया है-- 
समेन लक्षणावस्तु बस्तुता यन्लिशुद्धते | 
निजेनागच्तुना वापि तत्मीलितमिति स्मृतम्‌ | 


किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के द्वारा 0766 या आगन्तुक त्रिह्न के 
द्वारा निगृहन वर्णित ही, उसे मीलित अलकार कहते है। सामास्यतया समान 
गण वाली वस्तु का वर्ण या गूण दूधरे में इस प्रकार मिले कि प्रथम वस्तु का 
अस्तिर्व समाप्त होने लगे--- 
बरत बास सुकुमारता, सब बिधि रही समाय। 
पांखुरी लगो गुलाब की, गाल न जानी जाय । 


उनन्‍्मीलित 
भीलित की स्थिति घटित हो जाते के बाद किसी विशिश्ठ कारण से प्रथम 
एव द्वितीय वस्तु के गुणों एवं वर्णों का भिन्‍्त प्रतीत बणित होता, उस्मीक्षित 
अलकार हैं| यथा--- 
मिलि चन्दन बंदी रही, गोरे मुख ने लखात । 
ज्यों-ज्यों मद लाली चढ़, त्यों-स्यी उधटस जात । 
गोरे मुख के स्वणिम वर्ण के साथ मिलकर चन्दन और बेदी का परस्पर 
लोप एवं मंद के कारण लालिमा उत्पत्न होने पर दोनों में भिन्‍्तता की प्रतीति के 
वर्णन के कारण उन्मीलित अलंक्रार है। 
परिसंख्या 
अव्यन्न सम्भव वस्तु का निेघ करके एक स्थान विज्लेप पर उसके नियमन 
को परिसद्या अलकार कहा जाता है। यथा --- 
दण्ड जतित कर भेद कहेँ, नतेंक नृत्य समाज ॥ 
जीतहुँ म्तहि सुनिआ अस, रामचर्द्र के राज | 
दण्ड (दण्ड: दण्डित किया जाना) केवल यतियों मे, भेद (साम, दाम, दण्ड, 


चृत्मगति भेद) केवल नरतंक समाज में, विजय केवल मत पर, व्यक्ति एवं प्रदेशों पर 
नही) इस क्रम मे वणित किया जाना परिसंख्या हैं । 


मुद्रा 
वण्यं विषय में अर्थान्तर धंगिमा के साथ अन्य संज्ञार्थ की अप्रकार णिक 
व्यंजना का ताम मुद्दा मलंकार है। यथा--- 
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पाण्डव की प्रतिमा सम देखो । अर्जुन भीम महामति लेखो 
प्ंचवर्टी बर्णन मे 'बुक्षो' के प्राकरणिक अर्थ के साथ अर्जुन एवं भीम 
नीर योद्धाओं की व्यजना के कारण यहाँ मुद्रा अलेंकार है | 


लोको क्ति 

सादृश्य आदि की सिद्धि के लिए लोक मे वर्णित विविध मुहावरों एवं 
उक्तियों के दुष्टान्त को लोकोक्ति अलंकार कहा णाता है । आचार्य अप्पय दीक्षित 
ने बताया है-- 

लोकप्रवादानुकृतिलोंकोबितरिति भव्यते 

यथा--- 

इह्ां कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि कुम्हिलाही । 

लोकश्रवाद 'तरजनी के संकेत से कुम्दड़ें की बतिया का सूख जाता के 
कारण यहाँ लोकोक्ति अनश्नंकार । 


वियोक्ति 


काव्यप्रकाशक्ार आचार सम्मद विनीक्ति को इस प्रकार परिभाषित' करते 
हैं-- 
बिनोक्ति: सा विवाउन्येत यत्रास्यः सस्नेतर : 
किसी वस्तु का शोभन' या अशोभन, बिना, हीन आदि के द्वारा जहाँ वणित 
किया जाए वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है । यथा-+- 
जिसि भानु बिनु दिन प्रान विन तन्‌ चंद बिन जिमि चाँदनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धों जिय भामिती। 
यहाँ बिन! के अनेक ग्रयोगी द्वारा अयोध्या" के तेजहीव का वर्णन, 
विनोक्ति अलंकार है । 
सहोक्ति 
सहवाची शब्दों के द्वारा जहाँ पर अनेक कारये-व्यापरो में एक घर्मका 
बर्णत किया जाएँ वहाँ सही क्ति अबंकार होता है। यधा--- 
बलु प्रताप वीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई । 


“यहाँ बल, प्रताप, वीरवा एवं बड़प्पन की प्रतिष्ठा का धनुष नष्ठ होने के 
साथ-साथ, तष्ट होता जाना, महोक्ति अलंकार सूचक है । 


4परीक छत औ७ 3... अत 
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संकर 

इसकी गणना आचार्यों ते 'उप्यालकार के अन्‍्दर्मत कई है। यो से अप्निक्ष 
अलंकारों का मीस्कीर्याथ मे मिश्रण को सकर क्षमकार कहते हैं। दुयरे भब्दें 
से मिश्चित-अलकार प्रथकू-पृथक्‌ नहीं दिखाई पछने हैं । देथा ० 

रावन सिर सरोज बन जारी | चलि रघुबीर भिलीमुख घारी | 


सलेष एवं रूपका दोतों यहाँ अंगामि भाव से मिश्षित है और ममे भिमन्नता 
की प्रतीति कठिताई से हो रही है। 'मिन्नीमु जन्द का अर्थ अमर ग्द दाण 
दीनो है । 
संसृष्टि 

यह भी उभयानंक्ार ही है। जहाँ अनेक अलेकारों का किसी काव्य वाद्य 
में सम्मिश्नण 'तिल-तण्डुल' न्याय से हो “अर्थात्‌ मिश्रत' असेकार स्फुट तथा स्पष्ट 
रूप से गोचर हो, वहाँ संगृषिट अलंकार कहा जाता है। बचा ० 

जोरि पंकरुह पानि सुनायें। बोले बचने प्रेम जन छागे। 

राम करों केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेस मल मॉनेस हसा। 

पंफरुह़ें पानि' के कारश उपभा, प्रेम गैनु छाबे के काइण उपप्रेक्षा, 'मस 
मानस हूंसा' के कारण रूपक, ये तीनो भ्रश्चवित अलेकार हपध्द रूप से प्रतीत हों 


रहे हैं । 
परिकर 


जहाँ किसी काव्य वाक्य में कोई विशज्षेषण प्‌ साम्रिपधाथ नियोजित हो, पे 
परिकर अलंकार कहते हैं । उद्ाहरणार्थ--- 
देत उत्तर अनु कहहु कि नांही । सत्संयध तुम रघुकुल मांही । 


यहाँ सत्य संघ्र” शब्द का प्रयोग साभिप्राय विशेषण से उत्पश्ष थेचित्य- 
विधान के लिए किया गया है । 


परिकराक्‌र 


जहाँ विशेष्यपद किसी काव्य वाक्य से साभित्राथ नियोजित हो, उसे परि- 
करांकुर अलंकार कहते हैं। उदाहरणार्थ-- 
सुनहि वितय भय विटप असोका। सत्य नाम करू हुई मस सोका | 


'अपोका' शब्द का प्रयोग साभिप्राथ शोक विमक्त करने वाले अशोक वृक्ष 
के लिए किया गया है । 
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प्रमुख अलंकारों में वैषम्य 

यमक्त तथा लाटानुप्राध--लाटानुप्रास से तात्पर्य धेद से शब्दी एवं पदों की 
आशजृति होती है, किन्तु यमक में आजृति शब्दा्थ से सम्बन्धित है । 

प्रतीप तथा व्यतिरेक--घिद्ध उपमान उपभेय के रूप में स्वीकृत होता है 
किन्तु व्यतिरेक भे उपयान से उपभेय को अधिकता का वर्णन किया जाता है । 

अआान्तिसान तथा धंदेहु--सन्देह में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनो का कथन 
संबेहवाचक शब्दों के साथ होता है। अशेक् अप्रस्तुतों में अनिश्चण्ता की स्थिति 
सन्देह तथा किसी भी प्रस्तुत के लिए श्रमवश प्रस्तुत को ही वास्तविक मान लेना 
आन्तिभान है । 

उदाहरण दृष्टान्त, मिर्दशना एवं अधॉोम्तरन्यास्त--ये चारों बलंफ्रार एक 
ही कोटि के हैं ! 'उदाहरण' मे जैसे, यथ्रा शब्दों द्वारा अप्रस्तुत वाक्य प्रस्तुत वाबय 
की समता सिद्धि का हेतु बतता है। दृष्टान्त के अन्तर्गत प्रस्तुत एवं भभ्रस्तुत 
वाक्य के बीच ब्रिम्ब-्प्रतिबिम्ब सम्बन्ध रहुता है, यथा, जैसे आदि वाचकों का 
प्रयोग नहीं होता। में वस्तु में सम्बन्ध के अभाव की स्थिति रहने पर भी 
समता की परिकल्प्ता करना निदर्शना है जे, ते, जैसे तंसे, वाचक के रूप में रहते 
हैं। अथन्तिरत्यास के अन्तर्गत सामान्य वाक्य के समर्थन के लिए विशेष वाक्य का 
प्रयोग किया जाता है किन्तु दुष्टान्त, निदर्शना एवं उदाहरण में समता की स्थिति 
दिख्वाई पडती है । 

अप्रस्तुत प्रशंसा तथा समासोक्ति--अप्रस्तुत के वर्णन में जहाँ प्रस्तुत प्रयत्त- 
व्यंग्यपूर्वक् हो, उसे अप्रस्तुत प्रशंसा कहा जाता है किस्तु समासोक्ति के अन्तर्गत प्रस्तुत 
के कथन में अप्रस्तुत व्यग्य होता है। 

रूपक तथा अपकृूलू ति--अपक्लूति के अन्तगंत प्रस्तुत का निषेध करके 
अप्रस्तुत को प्रतिष्ठित किया जाता है किन्तु, रूपक में प्रस्तुत एवं अभ्रस्तुत्त के बीच 
अभेद संस्थापना होती है । 

रूपकातिशपोक्ति और रूपकौ--रूपकातिशयोक्ति में रूपक तथा अतिशयोक्ति 
दोनों का पम्मिश्रण रहता है। केवल अप्रस्तुत का कथन करके प्रस्तुत को उसी में 
अध्यवरित मान लिया जाता है, यही नहीं कथित अभप्रस्तुत लोकसम्भावनाओं का 
का अतिक्रमण किये रहता है किन्तु रूपक में केवल प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत के बीच 
अध्यवसान का ही धर्म निदड्वित रहता है ! 

उपभा और प्रतीप--लोक पिद्ध उपमान को उपभेय के रूप में स्वीकृत करता 
प्रतीष का धर्म है किन्तु उपभा के अध्तर्गत' उपमेय के लिए उपभान को सादुश्य के 
आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। 
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संकर 

इगकी गणता आचार्यों ने 'उभ्यालकार के अस्तर्गत वो हे । दो मै अधिक 
अलंकारों का नीरक्षीरन्याय' में मिश्रण को मकर अशेकार फझदत हैं दूसरे जद्धों 
से मिश्रित-अन्नकार पृथक-पुयथक नहीं दिखाई पहने हैं । यंखा «० 

रावन पिर सरोज बन जारी | चल्लि रघुबीर मिलोसुद्र धारी। 

लेप एवं रूपका दोनों यहाँ अगागि भाव से मिद्वित है ओर उनमे पभिन्नता 
की प्रतीति कठिनाई से हो रही है। 'मिलीमु' शब्द का अर्थ प्रपर एवं बाण 
दोतो है। 
संसूष्टि 

यह भी उभयालंकार ही है | जहाँ छनेक अलंकारों का किसी कांस्य वाक्य 


में सस्मिश्रण 'तिल-तण्डुल' न्याण से हो --अर्थात्‌ू मिश्रन अलंकार स्फूद तथा स्पष्ट 
रूप से गोचर हों, वहाँ ससृप्टि अलंकार कहा जाता है । यथा -«- 


जोरि पंकरुह पानि सुहाये | बोले बचन प्रेम जन छाग्रे। 

राम करों केहि भाँति प्रसंसा । मुनि सहेंस मन सामस हँसा । 

पंऊर्ड़ पानि' के कारण उपसा, प्रेम जनू छात्रे के कारण हह्पेंला, 'मन- 
मानस हुसा के कारण रूपक, ये तीनों जिद्नित अक्षआार स्पस्ट रूप से प्रतीत हल 


रहे हैं । 
'परिकर 


जहाँ किसी काव्य वाक्य में कोई विशेषण पद साभित्राय नियोजित हो, पे 
परिकर अलंकार कहते हैं। उदाहरणाथें--- 
देत उतर अनु कहहु कि तांही । सर्त्सयध्॒ तुम रघुकुल मांही । 


यहाँ सत्य संघ" शब्द का प्रयोग साप्रिप्राय विशेषण से उत्पक्ष बैचिआ- 
विधान के लिए किया गया है । 


परिकराक्‌र 


जहाँ विशेष्यपद किसी काव्य वाक्य में साम्रिप्राथ मियोजित हो, उसे परि- 
करॉकुर अलंकार कहते हैं। उदाहरणाणे--.. 
सुनहि विनय सय विटप अम्ोका। सत्य लाम कर हर सम सोका । 


'अशोका' शब्द का प्रयोग साप्रिप्राय शोक धिमुक्त करने बाले अशोक वृक्ष 
के लिए किया गया है । 


| 


विशिष्ट अलकारों का परिचय | 7 


प्रमुख अलंकारों में वैषम्य 

यधक तथा लाटानुध्राप्त--लाटानुश्रास से तात्य्थ शेद से शब्दों एवं पदी की 
आादूति होती है, किन्तु यमक में आव्वति शब्दार्थ से सम्बन्धित है । 

प्रतीप तथा व्यतिरेक---सिद्ध उपसाध उपभेय के रूप में स्वीकृत होता हैं 
किन्तु व्यतिरेक भे उपमान से उपभेय को अधिकता का वर्णन किया जाता है। 

स्रान्तिमान तथा संदेह --सन्देह में प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत दोनों का कथन 
संदेहवावक शब्दों के साथ होता है । अनेक अभस्तुतों में अभिश्चयता की स्थिति 
सन्‍्देह तथा किसी भी अस्तुत्त के लिए भ्रमवश प्रस्तुत को ही वास्तविक मान लेना 
आत्तिमान है । 


उदाहरण दृष्टान्त, निर्देशना एवं अर्थान्तरन्यास--ये चारो अलेंक्ञार एक 
ही कोटि के है । 'उदाहरण' मे जैसे, यथा शब्दों द्वारा अप्रस्तुत वाक्य प्रस्तुत वाक्य 
की ससता सिद्धि का हेतु बनता है। दृष्टान्त के अन्तर्गत प्रस्तुत एवं अभस्थुत 
चावय के बीच ब्रिम्ब-्प्रतिब्रिम्ब सम्बन्ध रहता है, यथा, जैसे आदि बाचकों का 
भ्रयीग नहीं होता। में वस्तु में सम्बन्ध के अभाव की स्थिति रहने पर भी 
समत्ता की परिकल्पना करना निद्शना है जे, ते, जैपे वैसे, वाचक के रूप में रहते 
है। अर्धान्तरन्‍्यास के बनन्‍्तग्रत सामान्य वाक्य के समर्थन के लिए विशेष वाक्य का 
अयोग किया जाता है किन्तु दृष्टान्त, निदर्शना एवं उदाहरण में प्रमता को स्थिति 
दिखाई पड़ती है । 

अप्रश्तुत प्रशंधा तथा समासोक्ति--अप्रस्तुत के वर्णन में जहाँ प्रस्तुत प्रयत्न- 
व्यग्यपुर्वक हो, उसे अप्रस्तुत प्रशंसा कहा जाता है किन्तु समासोक्ति के अन्तर्गत्त पस्तुत्त 
के कथन मे अप्रस्तुत व्यंग्य होता है 

रूपक तथा अपक्वति--अपक्लूति के अन्तयंत प्रस्तुत का निषेध करके 
अग्नस्तुत को प्रतिष्ठित किया जाता है कित्तु, रूपक में प्रस्तुत एवं अश्रस्तुत के बीच 
अन्ेंद संस्थापता होती है । 

रूपका तिशयोक्ति और रूपक--रूपका तिशयोक्ति में रूपझ तथा बतिशयोच्कि 
दोनों का सम्मिश्रण रहता है। केवल अपस्तुत का कथन्त करके प्रस्तुत को उसी में 
अध्यवसित मान लिया जाता है, यही वही कथित अप्रस्तुत लोकसम्भावनाओं का 
का अतिक्रमण किये रहता है किन्तु रूपक में केवल प्रस्तुत एवं अप्रस्तुतत के बीच 
अध्यवसान का ही क्षम॑ निहित रहता है । 

उपसा और प्रतोष--लोक पिद्ध उपसान को सपभेय के रूप में स्वीकृत करता 
प्रतीय का धर्म है किन्तु उपभा के अन्तर्गत उपभेय के लिए उपमान को सादृश्य के 
आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। 


ँ% 
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उपभा एवं प्रतिवस्तृपता“-उपमा का सस्वन्ध गद्द था पद से है कित 
प्रतिवत्तूपना के अन्तर्थत तादृशय की केसर में शख्कर प्रषमा बाजय के लिए उपभान 
वाक्य का प्रथोग किया जाता हैं । 

विश्ेषोक्ति और विधभावना--पर्यात हेतुओ के बाद भी कार्य सिद्धि न बशित् 
किया जाए वहाँ विशेषोक्ति एवं बिता कार्य के कार्यो की सिद्धि का वर्णन 
विभावना है । 

तुल्ययों गिता और सहोक्ति--अभनेक समान तरद वाले उपसानों का संग्रह हो 
तुल्ययोगरिता है किन्तु सहोक्ति के अन्तर्गत सहवाशी झब्दों के हरा अनेक उपभाज 
व्यापारों के बीच एक धर्म की प्रतिष्ठा की जाती है । 


अर ज+ का... गण, "पक, 


का 


द्स 


रस की परिभाषा 


रस व्यापार का सम्बन्ध भाव से हैं। भाव ही रसत्य को आ्रध्स होते हैं । 
सामाम्यतथा काव्य के पढ़ने, नाटकादि के देखते एवं काओं के अवणादि के मे 
को जो आनन्द प्राप्त होता है, वही रस है। शास्त्रकारों से इसे अनेक #ूयों में 
प्रिभाएित किया है। वस्तुत: रस से सम्बन्धित सम्पूर्ण तस्‍्वों के दो पक्ष है>- 

() ऋति 

(2) पाठक 

(4) कृति--रस की दुष्टि से कृति था रखना का अर्थ इसके पुर ककार 
होने मे नही है। कृति का अर्थ है उममें प्रतिपादित बिषय बरतु अत कह्मशा, 
काठ्प्रभाषा तथा कवि के अनुभव द्वारा रधित कृति को पाठ एम विधय । इस विलय 
को रस की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया जाता है-+- 

(क) विभाव 

(ख) अनुभाव 

(ग) संचारी भाव 

उदाहरणार्थ, यदि प्रवन्ध-काष्य की क्रुत्ति के रूप में प्रस्तुति होती है--मों 
उसमें नायक-नायिकाएँ, उतके कार्य-व्यापार उनसे सम्बन्धित भाव विशेश वा 
उनको प्रेरित करमे वाले अनेक भाव विभावादि के रूप में स्वीकृत होने है । 

(2) पाठक--पाठक को संस्कृत साहित्य में रसक्ष, भावक गा संहुद कहे 
गया है। इसके विषय मे कहा जाता है कि सिरत्तर काव्य के अध्ययंत अनुशीनन 
से जिसकी प्रशाशक्ति (समझ) अत्यधिक विकसित हो, दूमरे भब्दों में कार्यार्थ 
को सही-सही समझने वाला, काव्य में अर्थ बोध से सम्बन्धित अवान्तर प्रमेगों 
उबं शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकृत तथा सरस डूत्ति प्रधान व्यक्ति ही सहुवय था पदक 
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है | पाठक की सरसदृत्ति एवं प्रकृत होने का अर्थ मह है कि सासास्य मानद की 
भाँति उसके हृदय मे सवातन रूप से वर्तमान बामवाएँ (सा ; रह, उमाह, कोष, 
हासादि] के उत्पस्त होते में कही-भी सैवमिर अपराध थे उत्सव हो । बह उम्माद- 
ग्रस्त विज्लिप्त एवं प्यासी जैसा ते हो। । 

इस प्रकार के पाठक का संत क्षैति में करिद उधार अनुद्:4 धज मंबारी- 
श्राव के सम्पर्क में आकर जिम भाव से काक्ुदित होता है उसे ही रच हो संजा दो 
जाती है। आचार्य अभिनव गुप्त ते रस को परिभाषित करने हुए बवासा है ७+ 


स्वेया रसतात्मक दीतविध्न प्रतीतिग्राह्यो भाव स्व रख 


अर्थात्‌, सब प्रकार से रमनात्यक वीतजिध्य 7वं प्रतीनियाश भार ही रस है। 

यहाँ सब प्रकार से रसनात्मक का अर्थ है. थिभाव, अनुराव एवं सबारि 
भादि भावों का परिपक्व होकर कुति विज्ञेत्र में कान्क होता । 

वीतब्रिष्त' का अर्थ है, पाठक के गन का सब प्रद्ार से ४५ प्रवीति कराने 
वाले विष्नों से मुक्त होता है। शास्त्र के श्च्लर्गव विध्दों को मदप्रा वात बसाई 
गई है--- 

(7) प्रतीति के अयरय हीना 

(2) पाठक का काठय्-पठ आवि के क्षण अपने भाजों ते काविंटहोगा 

(3) परात्रादि की वास्तविकता का ओोष् 

(4) निज मुख-दुख आदि का आवेश 

(१) रस निष्पत्ति कराने वाले स्राधनों में अक्षमता 

(6) रस निप्पसि कराते वाले सपनों में अक्षमता 

(7) भाषादि के वियय में निरलर संशय का बना रहना 


इस प्रकार की स्थितियाँ काव्यादि में रस प्रतीति में बाधा इत्पन्त करती 
हैं। उदाहरणार्थ--एक पुत्र शोक से बिल व्यक्ति को वि्वारो-पतस्तनई का बॉठ 
करते के लिए दे दिया जाय तो उसका मत मसझड़ के प्यूंगारादि मे कभी भो नहीं 
आस्वादित होगा। इस प्रकार काव्यादि में अभिव्यक्ति विभाव, अनुमाच एवं सचारी 
भाव वीतविध्व सहृदय के सन से सम्पर्कित होकर जिस आस्वादस का अनुभव करते 
हैं, बहु रस हैं । 
आचायें भरत के रससूत्र की व्याज्या 


आचाये भरत ने वाटयशास्त्र के छठे अध्याय से एक सूत्र रखा है--- 'विभा- 
चानुभाव-व्यक्षिचारि संपोगाद्रत्त निष्पत्ति:” जिसका अर्थ है विभात, असुमाव, संचारी 
भाव के संग्रोग से रस की निष्पत्ति होती है। सबये महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस 
सत्र में स्थायीभाव का उल्लेख नहीं है। वह इश्नलिए नहीं है कि स्वामीभाव कारण 
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नही है। बह रम दक्षा की पुबनिस्था है. अत; रस खिल्वा ने & लित हक भाव अईक 
होता आवश्यक है। स्थायोभाव ही रसत्य वी प्रा टोने है । हल स्वत मे पहाड़ 
उल्लेखनीय तथ्य यह है कि विभाव, अनूधान एड एशअश्यदी काय "जि ४8 के 
कचि कल्पना द्वारा मिबोणित रहते हैं किल्‍दू खपीलाय कुतन श शक्ल हर पस 
सहँदय के हृदय में सनातन वासना के कप मे कर्चशाण शच्त $ | पढ़ी रह ॥१ #+४ 
करते है। इसलिए आचार्प भरत के इस सूव ने रदाथीकावटा-7 डे । 
है । इस सूत्र में दूसरी मल्‍त्यपूर्ण सत्य बर्थ कि दिला अबछा, तह 
चारी भाव का स्थायी भाव से क्या सम्बन्ध है इस हर ह बरी + का पड है आऋष 
अनेक विद्वान अपने ढग से इसका भर्थ दरन बे जा खिल 2 ह-न्‍्थ 
स्पष्ट नहीं है। उसका अपने दूध में अर्भ लगाया कमा है. 4.०० 4 कक? 
विशिष्ट अर्थ आचार्य भरत द्वाय दिजसद नहीं है । आन्यध आपडा 5“। न 
निष्पत्ति है। निष्पत्ति का क्या अर्थ होगा, बड़ मी पधटर मी है बंप धक (इस शुर 
मे प्रयुक्त होने वाले रण निः्पक्ति झद्श का यान कान है? खर किस बे न्स्प ७ 
होता है ” इसका भी उल्लेगश् इम गूत मे सहीं शिया जया है । दम कर थे थ) धधाक 
करने के लिए परम्परा में आक्षा्य भद्ठ पोगलन, चर अटर८क, एचिण्टशुस 
आदि विद्वानों ने जो व्याख्या की है, उसता सक्षिम परिजक इसे प्रका: है... 


आचाये भट्ट लोहलद --आाजाय भड़ ललछ: के जिदधान्य को सकवर.. ५ किक 
बाद कहा जाता है। विमावनुभाव सचारि भाव कब -मायफ्राइ वे उकक प्र 
कारण सम्बन्ध है, इस प्रशार विभावादि फोरती हे >यापचाद के # शव हाओआ २४ 
रत की उत्पत्ति होती है! इनके कदर पबपालि का आर्य अदरक है | बहती 
सयोग शब्द का अर्थ है--परिषप्ठ किया भागा १ वररिउुत्द हकधीमात मे ही फथ 
की उत्पत्ति होती है। इनके अनुसार आधिवारि क्राव ड़ स्स मे डआ-पुभ्द का 
सम्बन्ध है । रस की उत्पत्ति ऐसिंहासिक पात्र में होती $ अँड या३,, छठ अाध्कार 
के मत को फ्रवर्ती आच्ायों ने स्वीकार नहीं किया ठोक पूमड़ा शववार हे सम 
की उत्पत्ति ही सम्भव है और ने बढ़ सेलिहाणिक पाच मे ही कै । 78 7क ६+ कप 
व्यापार है, जो उत्पन्त न होकर अनुभुत होता है और इमऊे वनभय ॥4 पाप 
पाठक है । ह 


ऊ, 


आचार्य शेकुक--आचार्य शंकुक के मय को अमृविशिकाद # के #बर 2 
उत्होंने “सथोग्र” का अर्थ मनुमान' लिखा है २ (# _यछ केक ४ ले अंग किस । 
उसके अनुपार जिशभावानुभाव व्यमिक्ताल्माव के मरोद मे सम भी धदकित प्राण 
है। अपन इत कथन को स्पः करने के लिए पुस्हल /ईकञ्जड हुआ हक ;च्क हु हू 
आश्रय प्रदण किया है । जैंसे सित्र हें बंद या गधा हशाइय ६ छत ट्स्क + मे 838 
है अपितु चित्र की प्रतिकृति मात है। बड़ मे मिस्या है के बॉदि सडव मरी! $ ड़ डः 
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भी सही कड़ा जा सकता अर्थात वह अश्य का ही चित्र है बढ़ सशवात्मक है, यह भी 
तही कहा जा सकता । और बढ़ मत्य तथा सिश्या दोनों है, यड़ भी नी नहीं कहा 
जा सकता अर्थात्‌ जिस प्रकार चित्र मे बना हुआ तूइव (अरब) से सब्य है, से मिथ्या 
है, म सश्यात्मक है और न उभयात्मक प्रतीति का है उसी अक्वार अखितयकाल में मंच 
पर उप स्थित राम [नटी ते सत्य है, ने असत्य है, ते उमयास्मक है औौर ने संज्षमात्मक 
है । इन स्थितियों के बाद आचार्य शकूक ने साहब सम्बन्ध को कल्पना की है । टर्शत 
बार-बार नट रूप में बने के कारण तट को साहचये सम्बन्ध के कारण राम मानकर 
रसास्वादन करने लगता है। आचाय॑ शंकुक के अनुमार मूल क्थिति नठ में है और 
साहचर्य सम्बन्ध के कारण नट को राम समझता हुआ दर्शक भी रमास्वादन कर 
लेता है। इस प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के अनुमान झरूय साहचर्ये 
सम्बन्ध के कारण रस की अनुमिनि होती है । 

परवर्ती आचारयों ने इस अनुमिति सिद्धान्त को नहीं माना है करयोंकि अनु- 
मिति सिद्धांन्त के अनुसार रस की मूल निष्यक्ति नट में होती है और फिर साइचर्य 
सम्बन्ध से दर्शक में यह विद्धान्‍्त इसलिए संगत नहीं है क्योंकि रस मूलतः पशेक 
में ही निष्पन्त होता है। वहू दर्शक का स्राक्षाद्‌ आस्वादन है, बहु आउवादन का 
अनुमान मात्र नहीं है । रस अनुमिति' नहीं, अभिव्यक्ति है। रस की अनुभित्ि 
सम्भव ही नहीं है । 

आखार्य भरदुतायक--आचाये भटनाश्क के प़िद्धास्ह को भोगवाद कहा 
जाता है। उनके अनुस्तार सहुदय द्वारा विभावादि के भोग से रस की भक्ति होती 
है। रस पाठक द्वारा भोगीकृत होता है और इस प्रकार निः्पक्ति का अथे भुसि है । 
भरत के इस सूत्र का मम अर्थ भद्दनायक ने इस प्रकार समझाया है । उनके अनुसार 
रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की त्ीन स्थितियाँ हैं--(१) अभिधा, (2) भावकरण, 
(3) भोजकरण । 

अभिधा शब्द शक्ति नहीं है। इसका अर्थ है, कलात्मक सन्दर्भयुक्त काव्य 
की समझ । अभिनय प्रकरण मे अभिनय के कायिक, वाचिक, सास्विक तथा आहोायें 
आदि की पूरी तरह से समझ । इन वंशिष्टयों से युक्त जब पाठक या दर्शक काव्य 
या ताटक के सम्पर्क में आता है धीरे-धीरे उसकी अपनी वैंबक्तिकता समाप्त होती 
जाती है। साख्य दर्शन का आधार ग्रहण करते हुए उन्होंने बताया है--मश्ात 
आदि प्रप॑चों से मुक्त सम एवं राजस के अनुरोध से दर्शक या पाठक का हुदय तावा- 
त्म्य को स्थिति तक पहुँचता है । इस तादात्म्य को उन्होंने साधारणीकरण का नाम 
दिया है। इस द्वितीय साधारणीकरण की दशा में भावकत्व व्यापार अपनी पूर्ण 
पराकाष्ठा पर स्थित रहता है। यह साधारणीकरण भावना व्यापार है । इस भावना 
व्यापार का भोगीकृत रूप ही रस है । इस प्रकार, अभिधा भावकत्व एवं भोगकरत्व 
व्यापार द्वारा रस का भोग किया जाता है। निष्पत्ति का अर्थ है, भाव व्यापार का 
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भोग | इस भोग व्यापार के पूर्वे साधारणीकरण व्यापार के अन्तर्गत कृति में जो 
देशकालादि विशिष्ट है, उसका सर्वेसामान्यीकृत हो जाता है। वहू न विशिष्ट पात्र 
तक सीमित रहता है, न कवि तक और न एक पाठक या दशेक तक | बहू देश, 
काल, पात्र विरहित होकर सर्वताधारण का विषय बनकर सर्वेताधारणीकृत हो 
जाता है। साधारणीकरण ही भोग (रसास्वादन) का हेतु है। भट्टनायक के अनुसार 
साधारणीयकरण कारण है, रस का आस्वादन भोग | 

अपिनवगुप्त--रस सिद्धान्त के इसे सूत्र को आचाये अभिनवमुप्त ने दूसरी 
तरह से समझाया है। उनके अनुसार विभानुभाव सचारि व्यंजता व्यापार है। 
“सयोग का अर्थ व्यंजना व्यापार है। निष्पत्ति का अर्थ अभिष्यक्ति है। भरत 
सूत्र का अर्थ है --विजावानुभावव्यभिचारिभाव की व्यंग्यजना से रस की अभिव्यक्ति 
होती है। रस निष्पत्ति के लिए उनके अनुसार दो शर्तें है--- 

() रस निष्पत्ति सहृदय में होती है, सहृदय के हृदय का अर्थ है--काब्य के 
निरन्तर अध्ययन अनुशीलन तथा अभ्यास से जिसकी प्रज्ञा दपंण की भाँति निर्मल है 
ओर काव्य रचना के मर्भ को जो सहज ही हृदयगम कर लेता है, वही रसास्वादन 
का मूल प्रमाण है । 

(2) रस-निष्पत्ति के लिए दूसरी अभिवायंता है बीतविघ्नता । इस 
बीतविध्नता का अथे है--सहुदय के मन का वैयक्तिक राग, द्वेष, हर, विषाद, 
मात्सयं आदि भावों से मुक्त रहना। सहृदय का सन यदि किसी भावात्मक द्वन्द्ध 
या क्मेश से दृषित रहेगा तो रस निष्पत्ति सम्भव नहीं है। इस प्रकार सहृनय के 
मत की तटस्थता रस निष्पत्ति का दुसरा प्रमाण है । 

आचारयये अभिनवगुपत से बताया है कि तटस्थ सहृदय ज्यो ही काव्य के 
सम्पर्क में आता है, उसका मन वाक्यार्थ की प्रतीति करने लगता है। वाक्यादि की 
प्रतीति के. पश्चात्‌ ही वह देश काल पात्रादि विरहित होने लगता है और धीरे- 
धीरे उसकी अपनी और कृति की अपनी विशिष्टला समाप्त होने लगती है। इस 
प्रकार न तो कृति की विशिष्टता कृति में रह जाती है और न पाठक की विशिष्टता 
पाठक में । दोनों अन्तत्या एकमिव होकर पाठक में स्थित सनातन वासना रूप रति 
आदि लटस्थास्थयीभाव को जाग्रत करते हैं। रति भाव का जागरण हीं साधारणीकरण 
है और वही रस है। साधारणीकरण की दशा मेन तो कृति की विशिष्टता शेष 
रहती है और न सहृदय पाठक को बैयक्तिकता निविशेत्व का धर्म ही साधारणी- 
कृत करता है। भट्ट नायक ने साधरणीकरण को रसास्वादन का हेतु मात! है किन्तु 
अभिनवगुप्त साधारणीकरण को ही आतत्दस्वरूप रसास्वादन दशा मानते है | 

इस प्रकार आचार्य अरभिववग॒प्त निविशेष दशा मे अपने ही तटस्थ रघ््यादि 
स्थायीभाव की अभिव्यक्ति ही रह भानते है। आचाये भरत के रस सूत्र के ये चौथे 
व्याख्याकार हैं| इन्होने साधारणीकरण को ही रख निष्पत्ति की संज्ञा दी है , 
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इस तरह भरत के सूत्र के ये चार बैंयाद्याकार अपने अपने जग से उसकी 
व्याख्या करते हैं, जिनमें आचार्य अभिनवशुप्त का मत स्वथा प्रामाणिक है । 


साधारणीकरण 

साधारणीकरण शब्द के विषय में आधुनिक हिन्दी साहित्य मे लिशप विवाद 
रहा है जैसे कि पूर्व में निदिष्ट किया जा चुका है। आबाये भट्ट साथक ने इस शब्द 
का प्रथोग पाठक की चित्त दशा के लिए किया है । बंह घ्िल दशा नि शिपल्थत की 
है। इमी प्रकार की व्याख्या आचायें अभिनवधुष्त के भी का है। उसके अनुसार 
कृति एवं वैयक्तिक राग द्वेप से निमिशेषत्व की प्राप्त सहुंदय पाठक को सनातन 
वासता साधारणीकृत होकर अभिव्यक्त होती है । आचार्य अधितवशृष्त के अनुसार 
साधारणीकरण का अर्थ है---म्यायीभाव की मिविभेषता। हिस्दी साहित्य से इस 
शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में हुआ है और प्राग, इस सम्बन्ध में विद्वानों के 
तीन वर्ग है 

(]) प्रारम्भिक पीढ़ी के विवेचक पें० रामदहिन भिश्ष, आधा रामचर्द 
शुक्ल आदि है। इनके अनुसार साधारणीकरण का सम्बस्ध विभावादि से है। 
दूसरे वर्ग के आलोचक डॉ० नगेच्ध, डॉ० निर्मणा जैन आदि है, थे परम्परागत 
विवेचकों तथा भद्टनायक एवं अभिनवगुस की मान्यताओं के प्रकाश में साधारणी- 
करण का विनेचन करते है । तीसरे वर्ग के ने आालोचक हैं, जो उसकी तुखना 
सौन्दर्यानुभूति के आस्वादत या आधुत्तिक मनोविज्ञान के सापेक्ष्य में करते हैं । हॉ० 
राघवन, डॉ० छैल बिहारी गुप्त राकेश आदि इग बर्ग के अन्तर्गत भाते मैं । 

हिन्दी साहित्य मे साधारणीकरण से सम्बन्धित अनेक प्रश्न उठाये गए हैं? 
पहला प्रश्त है कि साधारणीकरण किसका होता है ? आचारये शुक्ल ने विभावादि 
की शीलदशा के साधारणीकरण की बात कही है ? किसी ने कहा है, कवि भावनाओों 
का साधारणीकरण होता है । किसी के मत के अनुसार स्थाभाव का साधारणीकरण 
होता है, किसी ने यह माता है कि आलम्बन या आश्रय का साधारणीकरण होता है 
और किसी-किसी के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है। हिन्दी स्ताहित्य 
मे उभकर आए विवाद इन्हीं विन्दुओ से सम्बद्ध है । 

आचाय॑ शुक्ल मालम्बनत्त्व के घ॒र्म प्रकाराम्तर से विभावादि की शील दशा 
का साधारीकरण मानते हैं। यह मत स्वीकार्य नहीं है। काव्य रचना में भावता 
व्यापार के अतिरिक्त रचना व्यापार भी साधारणीकरण से जुड़ते हैं । केवल विषय- 
वस्तु ही साधारणीकृति नही होती ! झम्पूर्ण कृति का परिपक्व भावयोग ही मन को 
निविशेषत््व की दशा तक पहुँचाता है। स्थायोभाव स्वया साध्तारणीकृत होते हैं, 
और इसका सम्बन्ध मात्र पाठक की चित्त दशा से है, कवि का विशेषत्त्व भी 

को दशा में को प्राप्त होता है जो पाठक या स्रद्दृदय के 
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स्थायी भाव से भिन्‍न है । अत: यह कहना कि स्थायीभाव साध्ारणीक्ृत होते हैं, शत्य 
नही है । कवि के समग्र भाव-व्यापार का साधारणीकरण होता है, यह एक विचार- 
णीय तथ्य है | जैसा कि कहा गया है कि कृति मे निहित भाव व्यापार झृष्क काष्ठ 
की भाँति कृति में स्थित रहते है, जबकि हुदय की वासना, रूप, अग्नि का सम्पर्क 
उनसे नहीं होगा, साधारणीकरण रूप मभिज्वलन' कहाँ ? विभावानुभाव या आश्रय 
के भाधारणीकरण की चर्चा करना निरर्थक है क्योकि ये सभी रचनाकार द्वारा 
कल्पित कृति भाव व्यापार हैं | ये कृति तक ही सीमित है । उनकी अभिव्यक्ति का 
प्रकाश पाठक के हृदय का सम्पर्क है। इस प्रकार, साधारणीकरण न कविशाव का 
होता है, विभाव की शील दशा का न आश्रय का, ने स्थायीभाव का, मूलत यह 
एक विशिष्ट मनोविज्ञान है। इस मतो विज्ञान का सम्बन्ध सहूदय की आस्वादन 
प्रवृत्ति से है। सहृदय जब-जब किसी कृति के सम्पके में भाता है, उसकी यह प्रबृत्ति 
बन जाती है कि वह चित्तदशा से साधारणीकृत हो । कृति की कलात्मक विलक्षता 
की यह अपनी अश्भत्ति है कि उसके संसर्ग मे आते ही मन की निविशेषज्त्व की भूमिका 
पर ले जाकर उसे आस्वादनधमिता से जोड देगा । सहुृदय मन का इप्त प्रकार जुड़ 
जाना उसकी अपनी मजबूरी है । कला एवं काव्य कला का अपना वैसभिक स्वभाव 
है कि यदि सहृदय उत्तके सम्पर्क में आता है तो साध्ारणीकृत दशा उसकी अपनी 
मजबूरी है । यह पाठक का मनोविज्ञान है। यह उसी की नैसगिक जृत्ति है, जैसे 
पृथ्वी पर पहली बौछार पड़ी नही कि पृथ्वी के हृदय से सोंधी गंध बरबस फूट 
पडती है। मूलतः साधारणीकरण पाठक के उस मनोविज्ञालन से सम्बद्ध है जहाँ 
बहू कला या काव्य कला के ससर्य से आने पर तमस्यीभूतता की दशा में पहुँच 
जाता है। आचाये भद्टनायक एवं अभिनवगुप्त ने अपने विशिष्ट प्िद्धान्तो के 
माध्यम से यही समझाया है | कला के सम्पर्क में आने पर मानव मत की विवशी- 
भूतता इस सन्दर्भ में कि उसके मन को आस्वादित होने के अतिरिक्त और कोई 
विकल्प शेष नहीं रह जाता । यही साधारणीकरण की भोगीकृत दशा है गौर यही 
आचायें अभिनवगृप्त की तटस्थता एवं निविषकैत्त्त । यही साधारणीकरण के लिए 
आधार है। 

रस के अवयव--विभाव, अनुभाव एवं संचारीभाव की ही रस का भवयव 
कहा जाता है ! इसके अन्तगंत स्थायीभाव का उल्लेख नहीं किया जाता है क्योकि 
इनका सम्पर्क स्थायीभाव से होता है, स्थायीभाव मानव मत भें स्थित अनादि 
वासना के रूप है, और वह अनादि वासना ही अपने को रस के रूप में व्यक्त करती 
है, वही रस है, वही रस की बीजात्मा है। इसलिए इसे रस के अवयव से भिन्न रस 
रूप में ही स्वीकार किया जाता है। 

जैसा कि ऊपर निदिष्ट किया जा चुका है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी 
भांव ही रस के अवयव हैं! मूलतः किसी काव्य में वणित भाव व्यापार को सुग्रमता- 
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पुवंक समझने तथा स्पष्टतः व्याध्यायित करने के सिमित्त उन्हें तीन भागों मे विशनक्त 
किया गया है। विभाव, अनुधभाव एवं सचारीभाव का मूलाधार भाव है । यह 'भाव' 
आधुनिक युग में फीलिय (स्थ्थात8) का प्ामेवाली नहीं है। इसका सम्बन्ध कवि 
कल्पना से है । उदाहरणार्थ रामचरितमानस में कि कल्पना के द्वारा एक कथा का 
निर्माण स्वदृष्टिकोण के अनुसार करता है। उसके राम, उम्तकी सोता अनेक सम्ब- 
न्यित विविध प्रकार की घटनाएँ एवं उन घटनाओं से सम्बदे सुख-दुःखादि कप 
अनेक भाव-व्यापक कवि कल्वना प्रसूत हैं। कवि कल्पना असूच काव्य के व्यंबस्तु 
से सम्बद्ध सुख-दुःखादि रूप भाव ही रस में स्वीकृत भाव-ू्यापार' हैं। आचाय॑े 
भरत ने नाट्यशास्त्र में भाव विवेचत करते समय सबसे पहले इसी तथ्य को स्पष्ट 
करते की चेष्ठा की है--- 


कि भवस्ति इति भावा, कि भावयन्ति इति भावा । 
उच्यते बागंग सत्त्वोपेतानु काव्यार्थान्‌ भावयान्त इति भावा। 


क्या लोक में धटित होने वाले भाव है, या जो (काश्यादि) में भावित होते 
हैं, वे भाव है । नाटक्रादि में वाणी व्यापार, अग संचालन तथा सात्तयिक असुभावों 
से संयुक्त भाव के रूप में भावित होते वाले भावन्यापार हीं भाव कहे गए है ! 
कवि एवं ताटककार जिन प्राकृत याधा्ों को आधार बताकर अस्सुत करते हैं, 
उनसे सम्बद्ध भाव काव्य के अन्तर्गत विभाव के रूप मे पाठक के समक्ष आते हैं। 
इनका सम्बन्ध लोकभाव से है किन्तु घटना व्यापार सनकी कह्पना शक्ति से रचा 
जाता । 

विभाव--कवि द्वारा कल्पित किसी कधात्मक काव्य से नायक-तामिकरा ही 
विभाव है । इनका सम्बन्ध सूल कथा के आधार से है। कपाविहीन काव्य में 
'व्यंविषय! के मूलाधार को विजाव कह सकते है। झाचायय भरत ने नाट्यशास्त्र 
में विभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है--- 


विभावैराहतो योध्थों! 


अर्थात्‌ अ्थ-प्रतीति फा मूलकारण' ही विभाव हैं। बाद में, कथाकाव्य तथा 
नाठकादि को ध्यान में रखकर इसे इस प्रकार परिभाषित्त करते को सेप्टा की गई-- 


विभावैललनोद्यानादिभिर।लम्बनोदीपनरूपै-बाहा: हेतुभि: 


“विभाव अर्थात्‌ ललना तथा उद्यान आदि कालस्वन तथा उद्दीपन विभ्वाव 
रूप बाह्य हैतुओं द्वारा! दूसरे शब्दों में वायक, ताथिका, उद्यानादि विभाव के 
ज़दाहरण उसके पर्याय से बनते गए । कविराज विश्वानाधथ विश्ाव को परिभाधित 
करते हुए कहते हैं 
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रत्यादियुदबोधका! लोके विभावा काव्यानाट्ययो । 
आलम्बनोद्ीपनाख्यों तस्वभेदावृभो स्मृ्ती । 


लोक मे रत्यादि के उद्बोघक काव्य एवं नाट्य में विभाव के रूप में स्वीक्रत 
होते हैं । इनके दो भेद है, 
(2) आालम्बत विभाव 
(2) उद्दीपन विभाद 
(3) आलम्बन--भाव एवं रस के मूल हेतु को आज्षम्बद कहा जाता है । 
नायक-नायिका को आलम्बन की श्रेणी में रखा जाता है। क्षात्ार्यों ने इसको दो 
आगों में विभक्त किया है--- 
(के) विषम 
(ख) आश्रय 
श्ृंगारादिभावों के सन्दर्भ में जिसके द्वारा भाव व्यापार पेरित हो वह विषय 
हैं और जिसके हुदय में प्रीति जाभ्त एंवं संचित हो वह आश्रय है यथा :--पदि 
नायक को देखकर चायिका के हृदय में प्रीतिभाव का संचार हो तो वॉयक विषय 
है, नायिका क्राश्रय, यदि स्थित्ति इसके विपरीत हो तो नाथ्रिका विषय एवं साथक 
आश्रय होगा । 
कंकन किकिन नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय गुति 
मानहुँ मदत दुंदुभी दीन्ही।सनसा विस्व विजय चह कीन्हीं। 
सीता के अंग्राष्चित आभूषणों के अनुरणन को सुनकर “रास में प्रीतिभाव 
जाग्रत होता है, अतः राम आश्रयगत' आलम्बन विभाव हैं तथा सीता विषयमत 


आलम्बन विभाव । 
(2) उद्दीपत-- हिन्दी के आचार्यों ने उद्दीपन को परिभाषित करते हुए कहा 


रसहिं जगावै दीप ज्यों, उद्दीपन है सोइ। 
जिस प्रकार दीपक प्रकाश को दीप्त करता है, उसी प्रकार उद्दीपन आलम्बन 

से सम्बद्ध भाव-व्यापार [को उद्दीप करते के कारण माना जाता है। जैसे श्गार 
रस के सन्दर्भ में उद्यान, वाटिका, सरोवर, चाँदतनी बसंत आदि | राम तथा सीता' 
सम्बद्ध वाटिका प्रसंग में छद्दीपन इस प्रकार है--- 

भूप बाग बर देखठ जाई। जहाँ बसत रितु रही लुभाई। 

चातक कोकिल कीर चकोरा। कृजत विहम नटत कल भोरा। 

प 
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इस प्रसंग में ब्ंत ऋतु, चातक, कोकिल, कीर, त्रकोर आदि पक्षियों का 
कुजन एवं मयूर का ब्िलाम ओतुक' आदि राम की 'रति' के लिए उद्दीपन हैं । 

अनुभाव--न्‍आचार्य भरत ने अनुभाव की स्थिति का निर्देश ऋरते हुए बताया 
है कि इसके द्वारा भाव व्यापार प्रतीति का विषय बनता है | के कहते है--- 


“अनुभाव॑स्तु भम्यते' 
वे पुनः बताते है-- 
धार्गंगाभिनगेनेह यतस्तर्थोज्तुज्षाब्यतते । 
वार्गगोपाम संयुकतवस्तु अनूभाव: ततः स्पृतः। 
अरथत्‌--जो भावों के पश्चात्‌ आते हैं, वे अनुभाव हैं। वाणी, भंग संचाल- 


नादि के अभिनय स्वरूप रस का अनुभावन कराने वाले भाव अनुभाव कहे जाते हैं | 
आचार्था विश्वताथ ने अनुभाव को परिभाषित करते हुए बताया है-+- 


उद्बुद्ध कारण: स्व: स्वत्रहिभाव॑ प्रकाशयन्‌ | 
लोके यः कार्यझूप: सोइतुआच: काज्यनादययों । 
हुदय में सदबुद्ध-रति आदि को बाहुर प्रकाशित करने वाले (लोक में जो 
रति कार्य कहलाता है) वही काव्य तथा नाटक में अनुभाव है । 
बस्तुत: हुंदय के भाषों की अभिव्यक्ति के सन्दर्भ में मनुष्य में होने काली 
शारीरिक, मानपिक एवं वाचिक आदि क्रियाओं को जब काव्य में नायकांदि के 
अन्तर्गत बणित किया जाता है तो उसे भनुभाव कहते हैं। सामान्यतया अनुभावों को 
तीन भागों में विभक्त किया जाता है--- 
(8) कायिक 
(2) बाचिक 
(3) सात्त्विक 
किसी-किसी ते आहार्य' को भी अनुभाव माना है। 
कायिक अनुभाव---लायकादि का किसी भाव व्यापार के वशीभुत होने पर 
शरीर के विविध अंग्र-प्रत्यगों की सहज चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा जाता 
हैं। प्दाहुरण--- 
मारे लखन ,़ुटिल भइ भोहें | रद पट फरकत परम रिसौहिं। 


लक्ष्मण के (क्रोघ्र) अभषे से वशीभूत होते हो 'सोहों का कुटिल होना, 
होठो फा फड़कसा' ये कायिक या आगिक अनुभाव हैं । 
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वाजिक अनुभाव--काव्य मे नायकादि का किसी भाव व्यापार के वरीभूत 
होकर वाणी द्वारा उसकी क्षभिव्यक्ति को वाचिक अनुभाव कहते हँ-- 


जौ तुम्हार अनुसासन पावौ। कंदुक इव' ब्रह्मांड उठावों। 
काचे घट जिमि डारौ फोरी | सकझ मेह मूलक जिमि तोरी | 
सात्विक अनुभाव--भाव के संचूचानात्मक विकार रूप अनुभाव सात्विक 
कहे जाते है। सत्व का सम्बन्ध मत से है। नाद्यशास्त्र के अन्तर्गत बताया भया' 
हनन: 
मानसः समाधोंसत्वनिष्पत्तिर्भवत्ति 


अर्थात्‌, किसी मनोविकार से प्रभावित होकर काव्य मे तायकादि सम्राध्ति जैसी 
स्थिति में पहुँचते हैं। उस स्थिति विशेष मे मानसी प्रभाव का शरीर के अगो पर 
अभिव्यक्ति संवेगात्मक प्रभाव ही सात्विक अनुभाव है । यह शरीर को जडता की 
स्थित्ति में लाता है। कम्प, स्तम्भ, रोमांच, स्वरभेद, अश्रु, मृच्छा, स्वेद, विवर्णता 
इनकी संख्या 8 बताई गई है। यथा--- 


गयउ सहमि नहिं कछ कहि आवा । जनु सचान बन झपठेउ लावा। 
बिवरन भयउ निपट नरपालू । दामिनि हनेउ मनहु तर ताल | 


शोकग्रस्त होकर सहम जाता' 'विवर्ण हो जाना” आदि शोक भाव के 
संसूचन के लिए शारीरिक विकार के रूप मे है। 
संचारो भाव---इसको आचार्थ भरत ने व्यभिचारी भाव भी कहा है। 
उनके अनुसार--वि न अभि +- चारी [चर धातु) से निष्पस्त-व्यप्रिचारी शब्द का 
अर्थ है--विविध प्रकार से रसाभिमुख होकर वितरण करने वाले भाव। ये रसा- 
भिमुख होकर संचरण करते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भी कहा जाता है। 
“विविधामाभिमुख्येन रसेष्‌ चरन्तीति व्यभिचारिण': 


इनकी कोई निश्चित सीमा नही है | ये व्यभिचारि रूप [होकर अनेक रसो 
के साथ रह सकते हैं ! 
आचाये रूप गोस्वामी ने व्यभिचारी एवं संचारी रूप इसके चरिव्रगत भेद 
को स्पष्ट करते हुए बताया है--- 
वागंगसत्व युकता ये जयास्‍्ते व्यभिचारिणः। 
संचारयन्ति भावस्त गति संचारिणो5पि ते । 
इसकी संख्या तैतीस बताई गई है--- 
निववेद, ग्लानि, शंका, असूथा, सद, श्रम, भ्ाालस्यथ, देन्य, चित्ता, मोह, 
स्पृत्ति, धृति, ब्रीडा, चंचलता, हब, आवेग, जड़ता, गवे, विष्राद, उत्सुकता, निद्रा, 
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अपस्मार, सुत्त, विबोध, अमर्ष, अवहित्थ, उम्रता, मति, व्याध्िि, उन्प्राद, मरण, 
त्रास, वितर्क । आचार्य भानुदत्त में छल के नाम से चॉलीसवें स्चारी भाव रा 
उल्लेख किया है। हिन्दी में आक्षार्य शुक्ल जी 'चकपकाहुट' को प्ंचारों भाव 


जैता मांगते हैं । 
इत व्यभिचारी को आंचार्यों ने आत्मगत, परंगत और मध्यस्थ इस मीन 


भ्रांगों में विभक्त किया है । यथा--- 
निर्वेद--यह भाव रोग, अपमान, बरिद्रता, आक्रोश, प्रिग्रजन के वियोग 
आदि विधभावों से उत्पन्न होता है । 
राम प्रानप्रिय जीवन जीके। स्वास्थ रहित सखा सबद्ठी के । 
तुम्हरेंहि भाग राम बन जाहीं । दुसर हेतु तात कछु नाही। 
'राम के वियोग' से उत्पन्त सुमित्रा के मन में उत्तम प्रकृत्तिमुलक निर्वेद । 
शंका---यह प्राय: निम्न प्रकृति के तथा सभी जाति में उत्पत्तन होते वाला 
मनोविकार है--- 
भरत सपथ मोहि सत्य कहु परिहुरि कपट दुराड। 
हरस हंसमय विस्मय करसि कारन मोहि सुनाउ। 
ककेयी नारी के मन मे उत्पस्त होने वाला भाव 'शक्का' संचारी है | 


स्थायी भाव 

स्थायिभाव सनात्तन वासनारूप होते हैं। ये सम्पूर्ण प्राणियों मे समान रूप 
से वर्तमाव हैं। पशु मे केवल हास! वामक वासना नहीं होती, शेष प्रवृत्ति 
(70770) के रूप मे ये सभी में वर्तमान हैं। पाठक के सत्र में रियल ये भाव 
विभानुभावसंचारि के संयोग से उसी प्रकार उत्पन्न हों जाया करते हैं, जैसे शु् 
काष्ठ, में अग्नि । आचार्य रूपयोस्वामी इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं--- 


अविरुद्धात्‌ विरुद्धांश्व भार्वा यो वशतां नयतु | 
सुराजिेव विराजेत स॒ स्थायीभावोच्यते | 


आचाये विश्वनाथ परिभाषित करते हुए बताते हैं--- 


अविरुद्धा विरुद्धा व य॑ं ठिरोधातुमक्षमा: | 
आस्वादांकुर कन्दोध्सौ भाव: स्थायीति सम्मतः। 


इस परिभाषाओं से स्थायोभाव के निम्नलिखित लक्षण निकाले जा सकते हैं--.- 
() विरुद्ध एवं अविरुद्ध किसी भी परिस्थिति को दबाकर उत्पन्न होरें 
है। यथा, रति के उत्पन्त होते ही क्रोध, अमषे, ग्लाति, लण्जा आदि सभी विरोध 
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भाव तिरोहित हो जाते हैं और तब तक ये तिरोहित रहते हैं, जब तक “रति' 
पुष्ठ न हो जाए 

(2) ये भाव छिपाए नही जा सकते | यथा, हासादि के उत्पन्न होने पर 
उन्हें छिपा सकना असम्भव प्रतीत होता है। 

(3) रसास्वाद के ये मूलाधार है | सहृदयो के हृदय मे स्थिति वासत्ता-रूप 
में ये ही स्थायि भाव रस के रूप में आस्वादित होते है । 

(4) सम्रग्र प्राणियों में इसकी स्थिति अनिवाय है। 

प्रसिद्ध मनोवेत्ता मैग्डुगल ने इनकी संख्या 4 बताई है। काव्य मे रसो की 
संख्या के अनुसार इनकी भी संख्या-बढतती गई-- 


स्थायी भाव श्स 
() रति शुंगार रस 
(2) हाथ हास्य ,, 
(3) शोक करुण ,, 
(4) रोद्र रोद्र ,, 
(5) उत्साह बीर ,, 
(6) भय भयानक ,, 
(7) जुगप्सा वीभत्स ,, 
(8) विस्मय अद्भूत 
(9) निर्वेद (चित्तवृत्ति ) तृष्णाक्षय सुख शान्त 
(0) आद्रेता बात्सल्य 
(4) अभिलाष लौल्य 
(2) श्रद्धा या भक्तिरति भक्ति 
(१3) स्पृहा कार्पेप्य 
(4) चित्तद्षत्ति प्रवृत्ति साया रसे 
(5) स्नेह प्रेयात्‌ रस 


सस्कृत के आचायों ने अब तक इन स्थायीभावों एवं सम्बद्ध रसो का उल्लेख 
किया है । 


रस की संख्या (भेद) तथा उनके स्वरूप का परिचय 


यद्यपि परम्परा में अनेक रसों का उल्लेख किया गया है, किन्तु परम्परा में 
आठ या तौ रसों को ही मान्यता मिली है। आचार्य दुहिण की परम्परा ,मे आठ 
रसो फा उल्लेख किया गया है। #ईंगार हास्य कझणः रोद वीर भयानक 
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वीभत्स तथा अदूभूत | वासुक्कि नामक आचार्य शास्त रप्त की जोडकर उनकी मश्या 
नो बताते है। इन रसो का संक्षित परिचय दस प्रकार है-- 
शुंगार रस-- श्रृंगार शब्द की व्यूस्तति शूंग+ और से हुईहं। पुंग 
शब्द का अर्थ है, मथनोदर्भेद, (काम को बलवती लाखधा) कौर आर" आर्ध आग्रम 
हैतु है। कहा गया है--- 
शृंगं हि मप्मभोद्भेद: तस्य आगमन हेतुक- । 
उत्तम प्रदृृोति प्रायो रसः शंगारेण्यते । 
संस्कृत तथा हिन्दी के रीतिकाल में श्रृंगार को रक्षराज कहा गया है, क्योंकि 
इनमें अन्य अलंकारों को समाहित तथा मनुष्य की चिस्दृत्ति को अधिक सानन्‍्द्र बना 
लेने की शक्ति है। संस्कृत साहित्य में भोजदेव ने शूगार प्रकाश वी रचना करके 
यह सिद्ध करते की चेष्टा की है कि इसी से सम्पूर्ण रस सनिकमते है तथा इसी मे 
विलीन हो जाते हैं। »गार रस का संक्षिप्त परित्रय इस प्रकार है 
स्थायी भाष--रति 
आलसम्वन विभाय--उत्त म स्वभाव के अनुरक्त युवक-युवततियाँ 
उद्दीपन विभाव--वर्ंत-ऋतु, उपयन, चरिद्रिका, नायक्र के गृणावि का श्रवण आदि 
अनुभाव--ख्रूक्षेय, कटाक्ष, तन व्यापार आदि तथा विप्रलम्भ में इसकी स्थिति 
भिन्न होती है । 
संचारी धाव--उग्रता, आलस्य, जुगृप्सा को छोड़कर शेष तीम' संचारी भाव इसमे 
किसी-त-किसी रूप में पाये जाते हैं । 
आचार्यों ने इसको दो भागों मे विभक्त किया है 
(१) संयोग 
(2) विश्रलम्भ 
संयोग--संयोग को साझ्ान्यतया 'तायकरारब्ध एवं नायिकारबव्ध' के क्रम 
से दो भागों में विभक्त किया जाता है। 
विश्रलम्म -- इसको पाँच भागों में विभक्त किया गया हैं--- 
(क) पूर्वराग (ख) भान, (ग) प्रवास, (घ) विरहात्मक, (8) करुणात्मक । 
यथा-- 
संयोग-.- 
चितवत चकित चहूँ दिसि सीता। कहेँ गये नृप किसोर मन चीता। 
लता ओोट तब सखिन्ह लखाये। स्थामल गोर किशोर सुहाये। 
थके नयन रघुपति छवि देखें। पलकन्हिहूँ परिहरी निमेषे। 
अधिक सनेह देह भइ भोरी सरद सांसहि जनू चितव चकोरी 
लोचन मंग रामहि उर आनी दीन्‍न्हें पलक कपाट सयानी 
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बविप्रलम्भ-- 
है खगमृग हे मधुकर श्रेती। तुम्ह देखी सीता मृगनैनी। 
खंजन सुक कपोत म्‌ृग मीता। मधुर निकट कोकिला प्रवीना ! 
सुनि जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जतू राजू । 
हास्य रस 


विक्ृति को हास्थ रस का कारण माना गया है। दूसरे शब्दों में विकृत 
बेश-विन्यास, विक्ृत अल्नकरण, असंगत भाषण, अंग-प्रत्यंगी की विक्ृति आदि इसके 
लिए विभाव हैं। विकृत आचार को व्यक्त करने वाली विविध चेष्टाएँ जनुभाव के 
रूप में हैं संचारी के अच्तगंत हुपे, कम्प, रोमाज्च, स्वेद, आलस्य आदि को रखा 
जाता है| आचायों ते उत्तम, मध्यम एवं निम्न श्रेणी के पुरुष-स्त्रियों के आधार 
पर इसको छः भागों मे विभक्त किया है। 
(4) उत्तम प्रकृति 
(क) स्मित 
(ख) हसित 
(2) मध्यम प्रकृति 
(ग) विह॒सित 
(घ) उपहसित 
(3) निम्न प्रकृति 
(७) अपहृसित 
(च) अतिहसित 
हास्य रस के इन भेदो का आचार्यों ने आत्मस्थ और परस्थ इन्र दो भेदो में 
विभक्त करके इसे बारह उपभेदों में रखा है। वेसे, अग्निपुराणकार के अपहास और 
अतिहास को हास्य रस का भेद नही स्वीकार किया है । यथा--- 


बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करंहहु पर पुर जाई॥ 
नाना वाहन लाना वेषा। विहैसे सिव समाज निज देखा ॥ 
कोउ मुख हीन बिपुल मुख काहू । बिनू पद कर कोड बहु पद बाह ॥ 
बिपुल सयन कोउ नयन विहीना। रिष्ट पुष्ट कोड अति तन खीना ॥ 
यहाँ मुख, पद, बाहु, नयन, तन आदि अंभ्र-भत्यंगों की विकृतियों द्वारा 
हास्य रस को व्यक्त करने की चेष्टा की गयी है । 
करण रस 
भवशभूति ने 'उत्तररामचरितम्‌ ? नाटक के छ#न्‍्तर्गत इसे सम्पूर्ण रसों का 
आधारधूत तत्त्व माना है यह सरसों में अत्यत साब्र एवं विगलत की स्थिदि 
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उत्पन्न करने वाला रस माना जाता है । शोक स्थायी भा" से परसका सम्बन्ध कड़ा 
जाता है और प्रियवन के विग्रोग से सम्यद्ध दैहनाश, विभववाओ, शाप मे पावन 
क्वेश, देश निर्वासत तथा अमेकानेक सं8्भाविग वबिपतियी बे आागरमत विभाव है 
रूप मे होता है। करण रस के व्यधिवारी भावस्लानि, चिता आवेग, मोह, भय, 
विषाद, दीनता, त्रास आदि हैं। अश्लुणत, शोक अलाप, सुख सूखा, बैवण्य 
स्मृति विलोप आदि अनुभाव है । 

आधायों ने इसको कई तरड़ से विभक्त किया है । 'भरत इसके सीन प्रेद 
स्वीकार करते हैं-- 

(7) धर्मोपश्रातक, 

(2) अर्थापत्रयोदभव, 

(3) शोककृत 

अग्तिपुराणकार ने चित्तस्लानिजन्य इसके एक अन्य हद को भी स्वीकार 
किया है | अन्य आचारयों ने इसके स्वनिष्ठ और प्ररनिष्ठ भेद भी किये है किल्तु 
वह अधिक प्रचलित भही है । आचार्य भरत के ही भेष परम्परा में अभग्निक प्रस्ति्ष 
हैं। मथा--- 


बचन विनीत मधुर रघुवर के। सर सम लगे सातु सर करके ॥ 
सहभि सूद्धि घुनि सीतल बानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू | सनहुँ मुंगी सुति केहरि नादू ॥ 
नयन सजल तत धर-चर काँपी। मॉजेहि खाइ मीन जत मापी ॥| 
यहाँ कब्र निर्वासनंजनित झोक कृत भेद के अन्तर्गत कण रस वंग चित्रण 
कर रहा है । 
बीौर रस 


उत्साह स्थायी भाव से परिपुष्ठ यह वीर रस अनेक रूपों में काव्य के 
अम्तर्मंत्त प्रकद होता है। पराक्रम, बच, स्याय यज्ञ कौर तत्व का विनिश्वय भादि 
इसके कारण बताए जाते हैं। यही इपके विभाव हैँ। धैर्य, शौर्य, निपुणता, त्याग 
आादि इसके अनुभाव हैं। संचारी के रूप में इस रत के अन्तर्गत घुति, मति, क्रीश, 
रोमाच, उग्रता, आवेग अभर्ष आदि को रकखा गया है। वीर रस में युद्ध भादि 
के होते पर भी रोड भाव नहीं बाता क्योंकि इसमें उत्साह की प्रधानवा होती है| 


आचाये भरत ने नादथ शास्त्र के अस्तर्गत इसके तीच भेदों का उल्लेख 
किया है--- 


() दानवीर 
(2] धर्मंबीर 
(3) युद्धवीर 
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घनजञ्जय ने धर्मवीर के स्थान पर दयावीर का उल्लेख किया हैं। पंडितराज 
जगन्नाथ ने सत्यवीर और पाडित्य वीर का भी उल्लेख किया है परन्तु परम्परा 
मे बीर रस के तीन ही भेद स्वीकार किए जाते हैं--दानवीर, धर्मंवीर और युद्धवीर 
तथा इनके स्थायी भाव दानोत्साह, घर्मोत्माह और युद्धोत्साह है । थधा-- 

जौं तुम्हारि अनुसासन पावो। कंढुक इब ब्रह्मांड उठावो ॥ 

काचे घट जिसि डारों फोरी। सकी मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 

तब प्रताप महिमा भग्रवाना | को बापुरो पिनाक पुराना ॥ 

इसमें लक्ष्मण के युद्धोत्साहु का वर्णन किया गया है । 


भयानक रस ४ 
भय स्थायी भाव से पुष्ट रस को भयानक रस कहते हैं। पताका पतन, कौति 
दोष, भयोत्पादक शब्द, युद्ध भूमि, निर्जन स्थान, शत्रु आदि से घिर जाना आदि 
इसके कारण है । हाथ पैर मे कपन, शरीर में रोमाच, विवर्णता, स्वर परिवतंन' 
अनुभावों से यह स्पष्ट होता है। संचारी भाव के भन्तगंत स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, 
कंप, तरस, चपलता आदि आते है। आचाये भरत ने इसके तीन भेंदों का उल्लेख 
किया है। () व्याधिजन्य (कृत्रिम) (2) अपराधजन्य, (3) वित्रासितक (अनिष्ट 
की आशंका से उत्पन्न) | थथा--- 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोहि अहार दीन्हा जगदीसा॥ 
आजु सबहिं कह भच्छन करऊं। दिन' बहुचले अहार बिच मरऊ ॥ 
डरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरन सत्य हम जाता |॥ 
यहाँ 'विन्ासितक' भय का हेतु है । 


वीभत्स रस 

जुगुप्सा स्थायी भाव से परिपुष्ट रस वीभत्स कहलाता है | इसके अन्तगंत 
मलिनता, दुर्गन्ध, ककंशता आदि अरुचिकर जुग॒प्साप्रधान श्र आते हैं। विभाव 
के रूप में रक्त, कफ, पित्त आदि का निकलना अतुभाव के रूप में आँख, कान, ताक 
को बन्द करना, जी मचलना, मूँह बिचकाना आदि आते है । व्याधिं, मोह, आवेग, 
अपस्मार, सरण' आदि इसके व्याभिचारी भाव हैं। आचायों ने इसे दो भागो में 
विभक्त किया है--- 

(4) शुद्ध अथवा क्षोभण, 

(2) अशुद्ध अथवा उद्धेंगी 

किसी-किसी आचाये ने वैराग्य से उत्पन्त मानव शरीर के प्रद्ति जुगुप्सा को 
भी इसके अन्तगगंत रखा है। मथा--- 
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काक कंक लैभुजा उड़ाही। एक ते छीनि एक ले बाहीं।। 
मंहरत भट घायल वट गिरे। जेंह तेंड्र मनहेँ अर्थ जल परे॥ 
खर्चाह गीध भाँत तट भए । जन बंसी खेलल चित्र दए॥ 


यहाँ क्षोभण छूप प्रधम वीघरत्स रस का प्रयोग किया गया है । 
अदभुत रस 


विस्मय स्थायी भाव से परिपृष्ट रस अदुधुत कट्टनाता है। दिव्य रचना, 
इन्द्रजाल, अति सुन्दर वस्तु के दर्शन एवं अभीष्ट अर्थ की सिद्धि इसके विश्वाव हैं। 
इन्ही से इसकी उत्पत्ति होती है। जनुभाव के अन्तर्गत आपने में आँखों का 
फैलना, एकटक देखना, हाथ, मुँह, अंगुली एव वस्त्रों को घुमाना आदि हैं। अद्भुत 
रस के संचारी भाव रोमाच्, आवेग, भ्रम, हपे, चक्‍्लता, उन्माद, जड़ता हैं। 
आचार्य भरत ने इसे दो भागों में विभक्त किया है--- 

[) दिव्य अथत्ति देवी चमत्कारों से युक्त, 

(2) आनन्दज अर्थात्‌ अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पर्त । ग्रथा+-- 


एक बार जननी अन्हुवाएं। करि सिगार पलना पौढ़ाएं॥) 
करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आपु गई जेंह पाक बनावा ॥ 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई। भोजन करत देख सुत जाई ॥ 
गए जवती सिसु पहें भयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि सूतता। 
इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा । सति ज्षम मोर की आन बिसेया ॥ 


प्रस्तुत संदर्भ में दिव्य अर्थात्‌ दैविक चमत्कार से उत्पन्न अदुभुत रस को 
व्यक्त किया गया है । 


शैद्र रस 


उद्धत प्रकृति से सम्बद्ध क्रोध नामक स्थायी भाव से सख़ा्पुष्ट बहु प्रहार, 
असत्य, द्रोह, अपनीति भाव को व्यक्त करता है। इसके अच्तरयंत ताइन, पीड़न, 
छेदन, प्रहरण, शस्त्र संपात आदि विशेष रूप से घटित दिखाई पढ़ते हैं! दांतों 
का कंटकटाना, नेत्रों का अरुण वर्ण होता, भौहो का बंक होना, कपोलो का फड़कना 
भादि अनुभावत्र आते हैं। संचारी भाव के अत्तगत आवेग, जडता, अपस्मार, गये 
आदि हैं। आचार्यों ने इसको वाक्य, वेश और अंग्र इन तीनों के क्रम से तीस भागों 
से विभक्त किया है। जिसके अस्तर्गत-- 

(१) बचनात्मक रोद्र रस, 

(2) वेषात्मक रौद्र रस, 

3 आगिक या ब्रियास्मक रोद् रस स्वीकार किया है। यथा 
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क्रद्धे कृतांत समान कपि तन स्रवन' सोनित राजहीं। 
मर्दाहि निसाचर कटक भट बलवन्त घन जिमि गाजहीं । 
मार्राह चपेटिन्हि डाटि दातरह काटि लातन्ह मीजहीं। 
चिकक्‍कर्सह म्कट भालु छल बल कर्राह खल छीजही | 


इसमे कवि ने आगिक या क्रियात्मक रोद रस का वर्णन किया है ! 


शान्त रस 

इसकी तीन स्थिति साहित्य शास्त्र मे मिलती है। प्रारम्भिक शात्त्कार 
शार्त रस का स्थायी भाव निर्वेद या निद्ृत्ति मानते हैं। आचार्य अभिनव थ्रुप्त 
के अनुसार इसका स्थायीभाव तृष्णाक्षय सुख है। भक्त आचार्यों ने शान्ति भक्ति- 
श्स की परिकल्पना की है, और उत्होने स्वीकार किया है कि इसका स्थायी भाव 
शानन्‍्त भक्तिरति है। बस्तुत. तीनों में कोई विरोध नहीं है। घामिक मान्यताबो 
से सम्बन्ध होने के कारण इस शान्त के विविध रूप विविध धाभित मतो एवं उनसे 
सम्बद्ध साहित्य मे मिलता है। 


सामान्यतया स्वीकार किया गया है कि यह मोक्ष का सम्पादक एवं तत्त्व" 
ज्ञान, वेराग्य, चित्तशुद्धि आदि विभावों द्वारा सम्पत्त होता है। यम, नियम, 
आध्यात्मध्यान, घारणा, उपासना, समस्त प्राणियों पर दया, सनन्‍्यास आदि अनुभावी 
द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है। तिर्वेद, धृति, स्मृत्ति, स्तम्भ, रोमांच, हु छ्ादि 
इसके संचारी भाव है । 
आचाये अभिनव यूप्र ने 'शास्तरस' के महत्त्व को अभिनव भारती' के 
अन्तग्रत बड़े ही विलक्षण तर्कों से प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार 'शास्त 
रस' सम्पूर्ण रसो का मुृलाधार है। इसी से सम्पूर्ण रस निष्पस्त होते हैं तथा इसी' 
में विलीम हो जाते हैं-- 


भावा विकारा रत्याद्या: शान्तस्तु प्रकृति्मतः। 
विकार. प्रक्नतेर्जात: पुनस्तत्रेव लीयते | 
स्‍्वे स्‍्व॑ निमित्तमासाद शान्ताद भाषः प्रवर्तते । 
पुननिमित्तापयये, च शान्‍्त एवोपलीयते ॥ 


शान्त मूल अक्वति है, रत्यादि उस मूल प्रकृति (शान्त) के विकार हैं। 
विकार (रत्ति आदि) उसी मूल प्रकृति से उत्पन्न होते है और उसी में विलीन 
हो जाते है । अपने-अपने मिमित्तों [स्थायीभावो) की पूर्ति के लिए ये शान्त से 
ही सम्पन्न होते है और अपने निमित्तों की परिपूर्णता के बाद (उसी) शान्त में ही 
विलीन हो जाते हैं ॥ यथा--- 
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झूठेय सत्य जाहि ब्रितु जाने। जिमि भुजग बिनु रज पहिचाने । 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जबा सपन भ्रम जाई। 
बंद बाल रूप सोह़ रामु | सब सिधि सुलभ जपत जिस नामू। 


प्रस्तुत अंश में तृष्णाक्षय सुखसू लक' शान्ति रस का चिश्रण किया गया है; 


प्रक्तिसस 


वेष्णव भक्ति साहित्य की रचना के साशब्र-साथ भक्तिरस की झदभावना 
हुई । इसकी दो परम्वराएँ मिलती है, ([) लीला सापेदय सक्तिरसं--जिसका 
व्यवस्थित विवेचत श्री रूप गोस्वामी जी ने किया है। (2) लील!ः तिरपेक्ष भक्ति 
रस, जिसकी व्याख्या का श्रेय श्री मधुसूदन सरस्वती को है। रूप गोस्वामी के 
अनुसार भक्ति रस की परिभाषा इस प्रकार है--- 

भक्ति विषयक विभाव, अनुभाव, साह्विक एवं व्यभिषारी भाव से पश्पुष्ठ 
सामग्री भक्ति रस' छूपता को प्राप्त होती है। इसका स्थायी भ्ाद कुंष्ण रति है । 
अवणादि नवधा साधन, कृष्ण का वेष' विन्यास, रूप माधुरी आदि अलुभाव के रूप 
में है। तैंतीत संचारी मिलकर इस भक्ति रस को साम्द्र तथा उत्कट बनाते हैं। 
इन्होने अधिकार भेंद से इसे पाँच प्रकार का माना है--- 

शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्थ और मधुर । उनकी धारणा के अनुसार कृष्ण 
की समग्र लीलाओं को इन पाँच भागों में विभक्त किया जाता है, और उन्ही से 
सम्बन्धित 'रति? इसके लिए क्रमण: आध्वार है-- 


भक्तिर के स्थायो भाव भक्तिरस के भेंद' 

() शान्त भक्तिरति () शान्त भक्तिर्स 
(2) दास्य भक्तिरति (2) दास्य भक्तिरस 
(3) सख्य भक्तिरति (3) सख्य भक्तिरस 
(4) वात्सल्य भक्तिरति (4) वात्सल्य भत्तिरस 
(5) मधुर भक्तिरति (5) मधुर भक्तिरत्त 


इनकी धारणा है कि क्रमशः शास्त से भक्ति रस सानन्‍्द्र होता हुआ मधुर भक्ति 
रस तक सान्द्रतम हो जाता है। सधुर भक्ति रस का दूसरा नाम 'उज्ज्वज्ञ रस भी 
हैं। यथा-- 


सुंदर मुजान कृपा निधान अनाथ पर कर पीति जो । 
सो एक राम अकाम हित निर्वानप्रद सम आन को | 
जानकी कृपा लवलस ते मतिमदं तुलसीदास हैं। 
पायों परम विश्वाम राम समान प्रश्नु नाही कहें। 
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ब्रह्म राम की अनन्य कृपा एवं आत्यन्तिक समपण के कारण दास्थ भक्तिरस 
अभिव्यक्त हुआ है । 


बात्सल्य व्‌ रस या वात्सल्य भक्तिरस 


भक्ति रस की चर्चा के पूर्व वात्सल्य की चर्चा अभिनव गुप्त, हेमचन्द्र, 
शिड्भूपाल, भानुदत्त, भूपाल हरिदेव आदि कर चुके थे। इन आचार्यों ने 
वात्सल्य को भिन्‍त रस माना है । कविराज विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कहते हैं--- 
'सफुट चमत्कारितया वत्सलं रस॑ विदु:' 
अर्थात्‌ चमत्कार स्फ़ुट होने के कारण वात्सल्य को रस माता जा सकता है। 
भक्त आचार्यों में श्री रूप गोस्वामी जी ने वात्सल्य भक्तिरति स्थायी भाव 
से सम्पुष्ट वात्सल्य भक्तिरस को मान्यता दी है। लोक बात्सल्य जब ईश्वर की 
बाल-लीला से जुड़ता है, तब इसकी-स्थिति इस रूप मे आ जाती है । 
काध्यक्षास्त्रियों ने वात्सल्य के स्थायिभाव के लिए अभिलाष” का उल्लेख 
किया है। भानुदत ने 'वात्सल्य भाव” को ही इसका स्थायी भाव माना है। 
मूलतः बात्सल्य में मूल में पुत्रासक्ति की वासना निहित है, अत, इसके रसत्व को 
अस्वीकार करना सम्भव नहीं है। पुत्रासक्ति ही वात्सल्य का स्थायीभाव है । 
वात्सल्य का आलम्बन शिशु है तथा उद्दीपन शिशु की क्रीडाएंँ एवं अन्य स्वाभाविक 
विहार है | अनुभाध के रूप मे आलिगन, स्पर्श, चुम्बल एवं अन्य पुत्नासकित की 
व्यंजक क्रियाएँ है । हु, आबेग, चपलता आदि संचारी है। 
सामान्यता कृष्ण भक्ति काव्य में भात्त वात्सल्य वात्सल्य भक्तिरस के 
उदाहरण के रूप मे हैं, फिर भी, मूलाधार लीलात्मक है, जिसमे लोकात्मक वात्सल्य 
की भी स्थिति समान रूप से दिखाई पड़ती है। यथा-- 
भोजन करत बोल जनु राजा। नहिं' जावत तजि बाल समाजा | 
कौसल्या जब बोलन जाई । ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। 
धुत्र ध्ूरि भरें तनु आये। भूषति बिह्सि गोद बैठाये। 
भोजन करत चपल चित, इत उत्त अवसर पाई। 
भाजि चले किकलत मुख, दि ओदनल लपटाई। 


बालसुलम विविध क्रियाओं एवं चेष्टाओं से अभिव्यक्त शिशु राम के 
चात्सल्य को यहाँ व्यजित किया गया है । 
रस की अन्य दशाएँ-- 


भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धान्त के अन्तर्गत रस को परम्परित 
व्याख्या से इतर भी स्पष्ट किया गया है। ध्वनि सिद्धान्त परम्परा में विवेचिंत 


0 | भारतीय की रूपरेशा 


रस को काव्य की आत्मा मानता है। उसके एक भेद अप्लतक्ष्य क्रम के रूप में इसर 
चर्चा करते हुए घ्वत्ति सिद्धान्त के प्रवर्तंक आनन्दवर्धेन रस के अधान्तर रूपों क 
भी व्याख्या करते है | काव्य में व्यक्त होने वाले रस से अन्न उसके अन्य रूप इ 


प्रकार हैं--- 
भाव, भावाभास, रसाभास, भवोदय, भावसन्धि, भावशबलता तथा भा 


शान्ति 
पाव--जहाँ रसाभिव्यक्ति करा सकने की पूरी सामरथ्य असर मे न ६ 


या रवनाकार का उद्देश्य एक भाव मात्र को व्यजित करने का हो । यंथा-- 
तब सिव तीसर नयन उधारा | चितवत कास भयेद्ध जरि छारा। 


मांव 'रौद्र' भाव की व्यंजना हुई है 
रसाभास--जहाँ अपुष्ट रस का चित्रण किया जाये वहाँ रसाभास कहलात 


नम 
संगम करईं तलाव तलाई। नदी उम्ंगि अबुंधि पहि जाई । 
यहाँ 'रवि” का आवेश प्रकृति में किया गमा है । 
भावाभास--जहाँ अपुप्ट भाव का चित्रण हो उसे भावाभास कहा जा; 
है--- 


ओस बहाकर रोतो रजनी, टप-टप बूंद गिराती। 
यहाँ 'रात्रि' के रोने की परिकल्पना भावाभास मात्र है। 
भाव शबलता--जहाँ क्रमश: भावों में उत्कर्ष प्रदर्शित किया जाए बह 
भाव शबलता की स्थिति बताई जाती है--- 


दीन दसा देखि अजबालानिं कीं ऊधो कौ , 
गरिगों गुमान ग्यात भौरव ग्रुठाने से। 
सुखे से सके से सकबके से जके से थके , 
भूले से भ्रसे से भभरे भकुआने से। 
यहाँ क्रमशः: भावों का उत्कर्ष व्यंजित होने के कारण भाव शबलता है । 
भावसन्धि--जहाँ दो विपरीत भावों को सन्धि दशा का चित्रण किया जा! 
वहाँ भावसन्धि की स्थिति बताई जाती है--- 
पिय बिछुरत को दुसह दुख, हरषि जात प्योसार। 
दुरजोधन लो देखियत, चजत प्रात ईहि बार॥ 
यहाँ “पति वियोग के दुख एवं पिता के घर जाने की प्रमनन्नता” इस 
भावदशॉओं की सन्धि के कारण भावसन्धि है 


रस / ] 


स्रावोदय--जहाँ अनेक भावों के बीच किसी विशिष्ट भाव की प्रबलता 
व्यंजित हो उसे भावोदय कहा जाता है-- 


उक्षकि उ्चकि पद कंजनि के पंजनि पै, 
पेखि पेखि पाती छाती छोहनि सबै लागी । 
हमको लिख्थो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, 
हमको लिख्यो है कहाँ, कहति सव लगी। 
एक विशिष्ट भाव सौन्दर्य को उत्कर्ष प्रदान करने के कारण यहाँ भावोदयः 


है। 
भाव शान्ति--भावो के उत्कर्ष को जिज्ञासा आदि के आधार पर चित्रित 
करके पुनः ओऔत्सुक्य-सभाप्ति के माध्यमों से संयर्मित करता भाव शान्ति है--- 
अतीब उत्क॑ंठित ग्वाल बाल हो, 
सवेग आते रथ के समीप थे। 
परन्तु होते अति ही मलीन थे, 
न देखते थे जब वे गोविन्द को। 
ग्वाल बालों का उत्कृठा के साथ कृष्ण के लिए रथ के पास आना और 
उन्हें न देखना-ओऔत्सुक्य समाप्ति का कारण है। इस स्थिति के कारण भावशान्ति है 


कम फंड [-  ्जपध्छन रूस ५. ०- 


8 
शब्द शक्ति 


पद तथा पदार्थ के बीच निश्चित एवं नियत सम्बन्धहै। ये सस्वन्ध व्यवहार 
में परम्परा से' चले आ रहे हैं । पद तथा पदार्थ के इत नियत सम्बन्धों के आधार पर 
चकक्‍ता आकांक्षा, योग्यता, सस्निधि तथा तात्पयं से खुड़ा कर शब्दों का प्रयोग करता 
है । ये शब्द उक्त आकाक्षान्योग्य्ता भादि के क्रम में अपने को व्यक्त करने की 
सामर्थ्यं से परिपूर्ण होते हैं। उनकी इसी परिपूर्णता का ताम शब्दश क्ति है। 

महर्षि पतंजलि ने शब्द को परिभाषित करते हुए बतावा हुँ-- 

“श्रोतोपलब्ध बुद्धिनिग्राह्म: प्रयोगेनाभिज्वलति आकाशदेश. शब्द: 

/शब्द” की चार विशेषताएं होती हैं । 

(!] शब्द कर्णन्द्रियों द्वारा ग्राह्य होते हैं । 

(2) बुद्धि द्वारा प्रहण (अभिप्राय रूप में) किए जाते हैं । 

(3। प्रयोग द्वारा जो अभिज्वलित (स्फुट या प्रकट) होते हैं । 

(4) आकाश के परम हीते हैं । 

शब्दों के थे चारो विशेषताएँ मुलत, व्याकरण दर्शन के अन्तर्गत रवीकार्य 

हैं, और इत तत्त्वो ढ्वारा उनका भौतिक स्वरूप निर्घारित किया जाता है। शब्द- 
शक्ति का सम्बन्ध इन तत्त्वों से परियूर्ण शब्दों से है 

किसी शब्द में अर्थ को अभिव्यक्ति कराने के लिए संकेत ग्रह होते है । 
लोक व्यवहार मे शब्दशक्ति के आधार यही सकेत ग्रह हैं। 'संकेतग्रह' का तात्पर्य 
है; शब्द में साथेंकता उत्पन्न कराने वाले तत्व । ये इस प्रकार हैं--- 


शक्तिग्रहू॑ ब्याकरणोपमाना, 
कोशाप्तवाक्य ब्यवष्टारतश्च । 

बावयस्य शेषाद्‌ विवुतेवदन्ति, 
सास्विष्यत: सिद्धपदस्यवद्धा: ॥ 
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व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्पशेष, विद्वत्ति, 
सिद्धपदसास्निध्यादि संकेतग्रह के साधन हैं! उदाहरण के लिए यदि “गवंय'' शब्द 
का प्रयोग किया जाता है “गोरिय गवय याय की भाँति नील ग्राय जैसा अथे 
उपमान के आधार पर हम निश्चित कर लेते हैं। यदि कोई जटिल अर्थ है तो कोश 
देखकर निर्घारण कर लिया जाता है, शराबखाने मे मधुपान कर रहा है, व्यवहार 
या सिद्धपदसान्तिध्य से “मधुपान” का अर्थ शराब पीता लगा लिया जाता है। 
इस प्रकार संकेतग्रह के उपर्युक्त साधन शब्दशक्ति के निर्धारण मे सहायक होते हैं । 

साभान्य रूप से शक्ति पद को चार भागो में विभक्त किया जाता है--- 

(4) यौगिक---जो विभिन्‍न अवयवार्थ के संयोग से अर्थ का बोध कराते है, 
लजैसे पाचक | 

(2) छढ़--ये शब्द समुदाय शक्ति के बोधक होते है, जैसे घट, पट । 


(3) योग रूढ़---जो अवयवार्थ के साथ-साथ समुदाय शक्ति का सम्मिलित 
रूप से बोघ कराएँ, जैसे-- पंकज । 

(4) योगिक रूढू---जो अवय्रवार्थ एवं समुदाय अर्थ का भिन्‍न-भिन्‍न बोध 
कराता है जसे उत्वितु, यह अपने अवयव पद से उदभेदकर्ता तश एवं समुदाय शक्ति 
से भाग विशेष का बोध करा रहा है। 

काव्य के अन्तगेंत अभिधेय शब्दों का बोध कराने के लिए इसका उल्लेख 
किया जाता है | 

शब्द शक्ति के भेव--शब्द शक्ति के तीन भेद किये जाते हैं--- 


() अभिषधा 

(2) लक्षणा 

(3) व्यंजना 

“तात्पय नामक शब्द शक्ति को चतुर्थ शक्ति के रूप में कुछ आचाये 
आसम्यता प्रदान करते हैं। इनसे निकलने वाले अर्थों को अभिषध्रेयार्थ लक्ष्यार्थ एवं 
अयंस्यार्थ कहा जाता है। अभिधा का प्रथमा एवं अग्निमा शक्ति एवं बाचक एवं 
लक्षणा को भक्ति शक्ति का भी नाम दिया गया है| 

अभिधा--अभिषध्ा शक्ति को दार्शनिक, वैयाकरण एवं काव्यशास्त्र के चिन्तक 
आचार्य सभी स्वीकृति प्रदान करते है। अभिधा व्यापार ही लोकप्रपंच्र को जानते, 
समझने तथा समझाने का प्रथम' मुल भाषिक आधार है | मूल आधार होने' के कारण 
काव्यशास्त्र में इस अभिधा शक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। गुण एवं रीति- 
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वादियों ने इस भाषिक बेशिप्ट्य के लिए घर्म, वक़ोकिवादी कुलतक ने इसे कवि 
व्यापार, ध्वनिवादियों ते से बास्य व्यापार की सन्ना दी है। 
अभिव्ा का परिभाषित करते हुए आचार्य मग्मट ने बताया है... 
“हाक्षात्यंकेतित योश्थमिधत्ते स वाचक, 


अर्थात्‌ जियके द्वारा साक्षातु संकेतिन अर्थ की ज्ञाप्लि (ज्ञान) होता है, वह बच्रिधा 
फ्द शक्ति है । इस छाभवा पद से सम्स्त होने वाले पदार्थ को अभिधेष शक्ति का 
नाम दिया जाता है । 

मूलतः अभिवा के अम्तगेत ४6३ अरथमुख और अर्थ शब्दभुख होते हैं। 

आचारये अप्पयदीक्षित ने अभिन्ना को परिभाषित करते हुए बत्ताया है कि-- 

“शक्त्याप्रतिपादकत्व 4 भिधा “--क्षर्थात्‌ वस्तु का साक्षात्‌ बोध कराने वाली 
शक्ति का नाम अभिवा हैं । 

आचारय॑ पण्डितराज जगन्ताथ ने बताया है कि इसका नाम पदशक्ति है। 
इसको उन्होंने इस प्रकार परिक्नापित किया है-- 

अर्थ का शब्द के साथ और शब्द का अथ॑ के साथ स्थित प्रत्यक्ष सम्बन्ध ही 
अभिषा है। 

काव्यशात्र मे अभिवा शक्ति के तीन भेद किये यये हैं--- 

() यौगिक 

(2) झढ़ 

(3) योग रूढ़ । 
इनके लक्षणों को [व ही स्पष्ट क्रिया जा चुका है । 

लक्षणा--लक्षणा शब्द 'भी मुख्यता दार्शनिक सिद्धास्तो से ही लिया गया है । 
शब्द प्रमाण के अन्तगत इसे नैयायिकों ने स्थान दिया है। म्रीमांसक इसको शब्द- 
शक्ति तो मानते है किन्तु इसे सुख्य शक्ति न मानकर अमुख्यवृत्ति के नाम से पुकारते 
है। इसके परम्परा में प्रचलित नाम गुणवृत्ति, भक्ति, उपचार आदि हैं। आचार्य 
अभधितवगुप्त, आनन्दवर्धन के मूल पाठ “भाक्तमाहु” की व्याख्या करते हुए बताते 
हैं--/भक्तिहि लक्षणाव्यापार:” । आचाये वामन ने लक्षण शब्द का कई स्थानों 
पर प्रयोग किया है। आचाये कुल्तक ने सम्पूर्ण अलंकार व्यापार को लक्षण के 
रूप मे निरदिष्ट किया है, और उसका नाम उपचार रखा है! 
लक्षणा की परिभाषा-- 


लक्षणा को कई रूपों में परिभाषित किया है किन्तु अभिष्राय एक-सःर ही है । 
आचाये मम्मट ने लक्षणा को इस्त प्रकार परिभाषित किया है-- 
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मुख्यार्थथाघे तद॒योंगे रूढितोउ्थ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योध्थों लक्ष्यते यत्सा लक्षणरोपिता क्रिया ॥ 


मुख्याथ की बाधा के कारण (उस बाधा के फलस्वरूप) अन्य के साथ 
उसके रूढिवश या प्रयोजन॒वश थोग (सम्बन्ध) होने पर जहाँ उस वाच्यार्थ से भिन्‍ने 
अर्थ का बोध हो, वह लक्षणा है। इस परिभाषा के अनुसार लक्षणा के तीन तत्त्व है- 

(]) मुख्याथे की बाधा 

(2) अन्य अर्थ (लक्ष्यार्थ) का उससे सम्बन्धित होना 

(3) इस व्यापार की रूढिवशात्‌ मा प्रयोजलवशात्‌ घटित होता 
साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वताथ ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है-- 


मुख्याथंबाधेतदयुक्ती ययायोर्थ: प्रतोयते । 
रूढ़ प्रयोजनादा सौ लक्षणाशक्तिरपिता ॥ 


इस परिभाषा में भी वही सम्पूर्ण तत्त्व है, जो आचाये मम्मट की परिभाषा मे । 


(।) सुण्या्थ कौ बाधा--जैसा कि अभिधा शक्ति के विवेचन में बताया' 
गया है कि उसमें शब्द का साक्षात्‌ संकेतित अर्थ मिलता है, किन्तु लक्षणा की 
पहली शर्त यही है कि शब्द का अभिध्ेय या साक्षात्‌ सकेतित अर्थ नहीं निकलता । 
उदाहरणार्थ >-किमसी व्यक्ति के लिए “पाषाण खण्ड कहा जाए तो यहाँ “पाषाण 
खण्ड” का अर्थ “पत्थर का दुकडा” तन होकर जड़ तथा निष्ठर जैसा होगा । इस 
स्थिति को मुख्यार्थ की बाधा कहा जाता डे । 

(2) अन्य अर्थ का उससे सम्बन्धित होना--अभिधा के मुख्यार्थ के त्याग 
की एक प्रक्रिया है और दूसरी प्रक्रिया अन्य अर्थ का उससे जुड़ जाने की है। 
/प्ताण खण्ड” कहते ही जहाँ प्रथम अर्थ समाप्त होगा। निष्ठुरता तथा जडता 
का अर्थ तुरन्त उससे जुड जाना और लक्ष्या्थ की यह दूसरी स्थिति है। 

(3) अथे की यह स्थिति रूढिवण या प्रयोजनवश होती है। रछूढि का अर्थ 
है, इस प्रकार अभिधेयार्थ में अत्य अर्थ के योग की स्थिति परम्परा के अनुसार होती 
है या किसी प्रयोजन से ऐसा किया जाता है। मूलतः प्रयोजन की स्थिति का सम्बन्ध 
कवि या वक्ता के अभिप्राय से माना जाता है। 


लक्षणा के भेद 


लक्षणा के दो भेद किए गए हैं--() रूढिमती लक्षणा, (2) प्रयोजनक्ती 
लक्षणा । 

(।) छूढ़िमती लक्षणा - जहाँ मुख्य की बाधा के बाद उसमे अन्य अर्थ का 
धोग करा दिया जाए, यह रूढ अपना विशिष्ट अर्थ देने लगे । मुलत' रूढा लक्षणा 
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के शब्द प्रचलन में इतने अधिक रहते है कि उनका लाक्ष्यार्थ चमत्कार शुन्य-सा 
प्रतीत होने लगता है और वे अभिधय जैसे बत जाते है। जैधे-- प्रवीण, कुशल । 
मुख्यत वीणा बजाने में कुशल को ही प्रवीण कहा जाता है. किन्तु प्रयोण का अर्थ 
सभी प्रकार की कुशलता ये किया जाता है। “कूशल्ञ” का अर्थ “कुछ” को 
मिकालने कौ सामर्थ्य एवं दक्षता से है, किन्तु कुशल का अर्थ सामान्य कुशलता से 
ले लिया जाता है! 

(2) प्रयोजनवती लक्षणा-अ्रयोजनवत्ती लक्षणा का प्रयोग कवि विशिष्ट 
अभिप्राय से करता है। इसी अभिन्नाय या प्रयोजन के कारण इसे प्रयोगनवत्ती 
लक्षणा कहा जाता है। इस प्रणोजनवती लक्षणा के निम्नलिखित भेद हैँ--- 




















प्रयोजनवतती लक्षणा 
| 
अल 
गौणी प्रथोजनवती शुद्धा प्रयोजनवती 
0 लक ला सिर फल, 
। | | । 
सरोपा साध्यवस्नाना लक्षण लक्षणा उपादश्तस सक्षणा 
| 9 5] । 
सरोपा लक्षण नक्षणा साध्यवासना | 
लक्षण सक्षणा | 
| 
साह्यवासना शुद्धा 


(2) सारोपः ग्योणी प्रथोजनचती लक्षणा--सादृश्य सम्बन्ध को गुण कहा 
जाता है। जहाँ गुण (सादृश्य) सम्बन्ध के कारण लक्षणा हो उसे गौणी लक्षणा 
कहते है | विषय-विषयी के बीच स्पष्ट आरोपण को सारोपा लक्षणा कहते हैं । कुल 
मिलाकर इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है-- 

() जहाँ पादृश्य सम्बन्ध के कारण आरोप हो | 

(2) पुख्यार्थ की बाधा तथा अन्य अर्थ का योग प्रयोजनवश कियः गया हो, 
यथा--- 

बंदो गुरु-पद-पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा । 

(7) पदरज-पद्म --पराग नही हो सकता, अत्तः मुख्यार्थ की बाधा हूँ 

(2) पद पच्म--मे गुण साभ्य है. अवः गौणी है । 
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(3) पद पद्म--में विषय-विषयि का स्पष्ट कथन है, अत. सारोपा है। 

(4) पद पद्म--में अन्य अर्थ निट्चित है--पविश्न चरणरज । 
साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा--- 

(|) जहाँ गुण या सादुश्य का सम्बन्ध हो । 

(2) जहाँ विधयि->- विषय का निगीणव कर ले । 

(3) इस प्रकार की अर्थंगत स्थिति किसी विशेष प्रयोजनवश निदिष्ट की 
जाए | यथा-- 

विंधु को बाधा किसने है, इन काली जंजीरो से । 

() चन्द्र तथा मुख एवं केश की वेणी एवं जजीर दोनों के बीच गरूण 
साम्य है । 

(2) मुख (विषय: प्रस्तुत) को अप्रस्तुत विधु ते तिगीर्णव (निगल) कर रखा 
है तथा काली जंजीर अप्रस्तुत ने वेणियों का । 

(3) यह स्थिति इसलिये की गईं है ताकि वेणियो से मण्डित मुख के सौन्दर्य 
की अद्वितीयता चित्रित की ज्ञा सके । 

अत: वहाँ साध्यवसाना प्रयोजनवती ग्रौणी लक्षणा है । 


शुद्धा लक्षणा 


गृण या सादृश्य के अतिरिक्त भी प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के बीच अनेक 
सम्बन्ध होते हैं । इन्हे शुद्ध सम्बन्ध कहा गया है, यथा-कार्य करण सम्बन्ध, आधार- 
आधेय सम्बन्ध, तात्कम्यें सम्बन्ध आदि। लक्षणा की सिद्धि के लिए जहाँ इस 
सम्बन्धों को आधार बनाया जाता है, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है ।--- 
(१) सरोपा शुद्धा लक्षणा--जहाँ अप्रस्तुत के ऊपर प्रस्तुत आरोपित हो तथा 
इस आरोपण का आधार सादृश्य से भिन्न अन्य कोई सम्बन्ध है। यथा-- 
घृत ही आयु है। 
(१) घृत आयु के रूप मे आरोपित है । 
(2) दोनो के बीध में कार्य-करण सम्बन्ध है। 
(3) इस कथन के पीछे बृत शक्ति का निरूपण प्रयोजद के रूप मे है । 
अंत, यहू सारोपा शुद्धा लक्षणा है ॥ 
(2) साध्यवसाना शुद्धा लक्षणा--जहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत का तिगीर्ण करता 
हो किन्तु वहाँ सादुश्य के अतिरिक्त अन्य सम्बन्ध आधार के रूप में हों। यथा--- 
है रिपोर्टों में कलेजा छप रहा, 
देश के आनन्द भवनों ने कहा । 
'कलेजा' के पीछे मिश्छल आत्मबलिदान भप्रस्तुत है । 
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आनन्द भवतनो' के पीछे देशभक्तों का अप्रस्तुत निहित हैं-- जो उन्हें निगीणे 
किये हुए हैं । यहाँ दोनो के मूल में आधेब-आाधार भम्बन्ध हैं। इसीलिये यहाँ 
साध्यवसाता शुद्ध लक्षणा है । 

उपादान लक्षणा 

जहाँ मुख्यार्थ की बाघा के साथ अन्य अर्थ को योग हो, साथ हो, मुख्य अर्थ 
अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अश्य अर्थों को अपने अर्थ के साथ समेते हुए हो। 
ध्वनि के अन्तर्गत अजहुतु स्वार्था ध्वान का सम्बन्ध इसी उपादान लक्षणा से हो 
है। यथा--- 

सीता हरन तात जनि, कहूँठ पिता सन जाइई। 
जौ मै राम तु कुल सहित, कहहि दसानन आइ। 

यहाँ 'राम' शब्द का अर्थ दश्लरथ-पृत्र' राम ही नहीं है। शक्ति सम्पन्न, 
पत्नी के अपहरण का बदला लेने वाला आदि अनेक अर्थों को अपने में समेटे 
हुए है । 

लक्षित या लक्षण लक्षणा 

मुख्यार्थ की बाधा होने पर अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का 
परित्याग लक्षित या लक्षण लक्षणा है। ध्वनि के अन्तर्गत जहुत्स्‍्वार्था के रूप भें इसे 
स्वीकार किया जाता हैं। यथा--- 

बाडउ कृपा मूरत्ति अनुकूला | बोलत बचन झरत जनू फूला। 

यहाँ 'फूल' शब्द का अर्थ फूल न होकर “कंटक, कष्ट प्रद, कड्थी बात" 
आदि है। 'फूल' दछाब्द दूसरे क्षर्य को सिद्धि कराने के लिए अपने अर्थ का त्याग कर 
रहा है। 

धारोपा शुद्धा उपादान लक्षणा--जहाँ मुख्यार्थ की बाधा के साथ अन्य अं 
का उसके स्थान पर योग हो, विषय एवं विषयि के बीच स्पष्ट आरोप हो, गण के 
अतिरिक्त अन्य सम्बन्ध दिखाई पड़ें तथा फथित अर्थ अपने अर्थ की सिद्धि के सिए 
अनेक अर्थों को अपने में समेटे हुए हो, वहाँ सारोपा शुद्धा उपादान लक्षण होती है । 
यथा--- 

चल पड़ें जिधर प्र डगमम दो, 
चल पड़े उधर प्र तीस' कोटि। 

'डगमग पयग' गाँधी जी के लिए तथा 'तीस कोदि प्र! तीस करोड भारत- 
वारत्ियों के लिए आरापित है। पग चलने पर मुख्यार्थ की वाधा से पगधारी का 
बोध होता है। सादृश्य के स्थान पर यहाँ कार्यकरण सम्बन्ध है। 
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सारोपा शुद्धा लक्षण लक्षणा-जहाँ सुख्या्थ की का्धा के साथ अन्य अर्थ 
को योग दूस क्रम मे हो कि विषय एवं विषयि के बीच स्थित आरोप स्थष्ट रूप से 
दिखाई पड़ें और अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए कतिपय क्र्था लफ्ना परित्याय करें। 
यथा-- 


आज बचपन का कोमल पात, 
जरा का पीला पात। 
चार दिन सुखद चाँदनी रात, 
और फिर अंधकार भन्नात्‌ । 
कोसल पात--बाल्यावस्था की कोमलता का सादृश्य है, साथ' ही, शैश- 
चावस्था की भावनाओं के निमित्त अपने अथ का परित्याग भी कर रहा है। शैश- 
वावस्था के लिए कोमल पात कहना मसुख्या्थ की बाधा है। इसी प्रकार, पीला 
पात, चाँदनी रात, अधकार अज्ञात शब्द है। 
साह्यवसताना शुद्धा एपादान लक्षणए--जहाँ मुख्या्थ की बाधा तथा अन्य 
अथे का योग इस अकार निर्मित हो कि विषयि-विषय को सिभीण्ण किये हो, सावृश्य 
के अतिरिक्त अन्य सम्बन्ध हो तथा अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य अर्थों को 
समाविष्ट किये हो । यथा-- 


आज सारा देश जंगल बन गया है। 
दूध से सस्ता लहू क्‍यों बन गया है। 
दुध' पारस्परिक सम्बन्ध एवं 'लहु' हिंसा आदि के लिए अध्यवसित है। 
दूध अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अस्य अर्थ मनुष्य का जातीय आपसी संबस्ध 
तथा 'लहू' हिसा-हृत्या आदि अर्थो के अपने में समेटे है | दूध” तथा “लहु' के बीच 
तात्कम्यं सम्बन्ध हैं । 
साध्यवसाना शुद्धा लक्षण लक्षणा--मुख्यार्थ की बाधा एवं अन्य अर्थ का 
योग हो । स्ादृश्य से भिन्‍न गुण सम्बन्ध के आधार पर विपयि-विषय को निगोर्ण 
किये हुए हो | यही नहीं, अन्य भें की सिद्धि के लिए कथित अर्थ अपने अर्थ का 
परित्याग करे, वहाँ साध्यवत्ताना शुद्धा उपादान लक्षणा दिखाई पड़ती है--- 


मेरी गोद में उजले कमल, पीले कमल, 
अभी कुछ बात मुझसे कर गये हैं, 
जाफरानी से धुले सँबरे कमल, 
यहाँ 'कमल' शब्द में 'रूपवती' युवती” का बोध हो रहा हैं। समीप्य 
सम्बन्ध है तथा कमल शब्द अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने मूल अर्थ का परि- 
स्थाग कर रहा है । 


20 । प्रारतीय काव्यशास्न की खूपरेखा 
व्यंजना 
ध्वनि सिद्धान्त के प्रचार के पश्चात्‌ व्यजना शक्ति का सर्वाधिक महत्त्व 
बढ़ा है । वि-+-अंजना अर्धात्‌ चिशिष्ट अर्थ शक्ति: हांजवा को विधेयात्मक हक 
सेन परिभाषित करके बताया गया है किलजहाँ अशभिधातार्व लक्षणा अपनी अबथे- 
शक्ति को दीछ करके शान्‍्त हो जाएँ, फिर भी, मूल जभिग्राय व्यजित च हो सके, 
ऐसी स्थिति में वह तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना ही है, जी अभीष्ट अर्थ का बोष 
कराती है । 
आचाय भिखारीदाम ते 'कान्य निर्भय! के अस्तर्गत इसे इस प्रकार परि- 
भाषित किया हैं--- 
सूधों अर्थ जु बचन को, तेहि तजि भौरे बैन । 
समुझि परे ते कहत हैं, शक्ति व्यंजना ऐन | 
वाचक लक्षक शब्द ये, राजत भाजन रूप) 
व्यंग्यारथहि सुनीर कहि, घरनत सुकवि अनुप । 
व्यंग्य वाबय सामान्य अभिधा था लक्षणा की भाँति लगते है। यदि उनके 
मर्म तक न पहुँचा जाएं तो उ्यग्य का आनन्द समाप्त हो जाता है। व्यंजना के 
विलक्षण अथे को अभिधा आदि से भिन्‍न बेत्ाबा गया है तथा उसका सम्भक बोध 
कराने के लिए निम्नलिखित साधन बताये भय हैं--- 
वक्तबोधव्य काकूर्तां वाक्य वाच्यान्यसब्विधे । 
प्रस्तावदेशकालादे वैशिष्दूय प्रतिभाजुषाम्‌ ॥ 
वक्ता, बोधव्य (संबोध्य), काकु, वाक्य वेशिष्टूय आदि से व्यजक अर्थ का 
बोध होता । 
व्यंजना की अधिकांशतया निषधात्मक परिभाषाएं मिलती हैं। कविराज 
विश्वनाथ की परिभाषा इस प्रकार है-- 
विरत स्वश्रिधाद्यासु ययाष््यों बोध्यते परः। 
स्‌ वृत्ति-आ्यंजता नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च॥। 
अभिधा, लक्षण शक्तियों के विर्त हो जाने पर जहाँ अर्थ का बोध न हो और 
वांछित अर्धवोध के लिए तीसरी शक्ति की आवश्यकता पड़सी है, उसे ब्यंजना के 
नाम से पुकारा जाता है । आचार मम्मट ने व्यंजना के स्वभाव की अभिधा तथा 
लक्षणा से भितत निरूपित करते हुए बताया है-- 
नाभिधा समयाभावात्‌ हेखाभावषात्र लक्षणा। 


व्याकरण, उपमाठ आदि संकेतग्रह के साधनों से सिद्ध ले होने के कारण बहु अभिधा 
है और मुख्या्थ बाधा, अन्यार्थ योग के अभाव में वह लक्षणा भी नहीं है, अतः 
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निरवकाश ( अन्य विकल्‍प के अभाव में ) रूप से व्यंजता शक्ति सिद्ध होती 
है। 

यदि दूसरी दृष्टि से विचार किया जाए तो व्यंजना का भअर्थ्ननितास्त स्पष्ड 
है---अभिधा जहाँ अपनी शक्ति प्रयुक्त करके क्षीण हो जाए और लक्षणा भी अपनी 
शक्ति का प्रयोग करके क्षीण हो जाए फिर भी मसुलार्थ प्लद्ध न हो सके और उस 
भूला्थ की सिद्धि के लिए अन्य तीसरी अधृशक्ति का आश्रय लेना पड़े, उसे व्यंजना 
शक्ति के रूप में जानना चाहिए | 

व्यंजना से सम्पश्न अर्थ को व्यंग्यार्थ, धदत्याथे, प्रतीयमानाथ आदि के नाम 
से पुकारा जाता है। जिन शब्दों एवं अर्थो से व्यजना सिद्ध होती है, उसे व्यजक 
शठ्द तथा व्यंजक अर्थ का नाम दिया जाता है। ध्वनि एवं व्यंजना मूलतः समानार्थी 
हैं। धवन व्यापार ही व्यंजना व्यापार है। अभिधा लक्षणा शक्ति शब्द पर आशिते 
है किन्तु व्यजता अर्थ पर आश्रित है और यह आश्रित अर्थ स्फुटित एवं ध्वनित 
अथे है ! 

अनेक विचारक व्यंजना शक्ति को नहीं मानते | छनके अनुसार अभिधा की 
तात्पय शक्ति से निष्वन्न अर्थ ही व्यंजना है। मीमासक व्यजना से अनुमान शक्ति 
का ही तात्पर्य निकालते हैं किन्तु आचायों मम्मट इन्त तंकों का खण्डन करते हुए 
स्पष्ट कूृप से व्यंज्ञना के स्वरूप को स्थापित करते हैं। यथा--- 


का के भेद 


| | 
शाब्दी व्यंजना भार्थी व्यंजना 
अर न अल अ 2 मल अली अल मम अर जज किक की सर अबतक 
[ | | | ही 
अभिधापुला लक्षेणामुला वाच्यसम्भाा लक्ष्यसम्भवा व्यंग्यसम्भवा 
शाब्दी व्यंजवा 
() अभिधासुला शादी व्यंजना--जहाँ श्लेषादि के आधार पर प्राकरणिक 
अर्त के साथ अन्य अप्राकरणिक अर्थ की सम्भावना निकलती है. उसे अभिधामूला 
शाब्दी व्यंजना कहते हैं। आचार्यों में से कई इसके चमत्कार को अस्वीकार करते 
है, फिर भी, अग्रकारणिक का अर्थ का चमत्कार सूक्ष्म तो होता ही है | यथा -- 


चिरजीबवी जोरी जुरै, क्‍यों न सनेह गंभीर । 
को घटि ये वृषभानुना, वे हलधर के बीर। 


हे छू बफफटा५,....। स्वर 


[22 | भारतीय काल्यशास्त्र की झपरेखा 


यहाँ वृषभानुजा में व्ृपभ न अनुजा तूगाय एवं हलधर भे हल -+ घर भ्र्थात्‌ 
बैल के भी अप्राकरणिक अर्थ मिकलते हैं। इस अप्राफ़रणिक बश्रर्थ के कारण यहाँ 
शाब्दी व्यंजना है । 

(2) लक्षणामूला शाव्दी व्यंजना--जहाँ मुख्यार्थ को बाघा में अन्य अथे के 
योग के बाद भी अर्थ स्पष्ट ने हो वहाँ लक्षणा मुत्ता शाब्दी व्यंगना कही जाती है। 
यथा-- 

फली सकल मन कामना, लुदयों अगणित चैन। 
आजु अँचे हरि रूप सब्ि, भये प्रफुल्लित नैन। 
मनोकामना का फलना ओर “चैन लूटता' रूप का आचमन और नेत्री का 
अफुल्लित होना मुख्यार्थ की बाधा से सम्बन्धित है। किस्तु, नये अर्थ के योग से 
भी अभीष्ट अर्थ 'परिलन-जन्म सम्पूर्ण सुख भोग' अर्थ की सृष्टि नहीं हो पाती, 
अत ब्यंजना की आश्रय लेना पड़ रहा है । 


आर्थी व्यंजनां 


जहाँ व्यंजता का आधार अर्थ विशेष हो, दूसरे शब्दों में शब्द के अन्य 
पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग के बाद भी व्यंजता का चमत्कार रमास नहीं होता, 
उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। शाब्दी व्यंग्नना मे अभीष्ट शब्दी से परिवर्तत के बाद 
उसका व्यंग्य एवं चमत्कार नष्ट हो जाता है । 

बाच्य सम्पवा --जहाँ व्यंग्य का आधार साक्षात्‌ संकेतिक अ्थें था अभिषा 
व्यापार ही हो--- 


कमल तंतु से छीन अरू, कठिन ख़ड़ग की धार । 
अतिसूधों ठेढ़ो बहुरि, प्रेम पथ अनियार | 
'कमल-तंतु पते कोमल” और 'खड्ग की धारा से कृश एवं ती8ण' कह कर 
प्रेम की विलक्षणता को व्यंजित कराया जा रहा है । 
लक्ष्य सम्भ व7--जहाँ मुख्यार्थ की बाधा से भी अर्थ का समाधान न हो और 
व्यजना का चमत्कार शब्दगत न होकर अर्थंगत ही हो-- 
बंद खल जस सेष सरोसा। सरस बदन बरनद पर दोषा। 
पुनि प्रनवर पुथुराज समाना | पर अध सुनइ सहज दसकाना। 
खत के पास सहरसा मुख एवं दस सहु्ल कान' नहीं होते फिर भी वे 
छिद्ान्वेषी एवं दूसरो के दोषों में प्रीति रखते हैँ। शेष” तथा 'पृथुरज' के छदा- 
हरण से उत्के इस निन्‍्य कार्य की अधिकता को व्यंजित करमा कथि का लक्ष्य है। 
व्यग्य सस्भवा--जहाँ व्यंग्यार्थे से व्यम्या्थ को व्यंजित कराने की चेष्टा 
की जाये, वहाँ व्यंग्य संभवा आर्थी व्यंजना होती है--- 
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तुम आनन्द करहु भृग जाये। कंचन भुग खोजन कहें भाये | 

राम को विलाप करते हुए अनेक सुगादि उन्हे भोक सन्तप्त होकर देख रहे 
हैं। राम लक्ष्मण को सम्बोन्धित करते हुए कहते हैं कि इन भागते हुए मुगों को 
ढॉड्स बँधानी हुईं थे सृग स्त्रियाँ कह॒ रही हैं कि है मृग पुत्र तुम बन में नि्भ॑य 
बविच्वरण करो, ये पोने का पृ खोज रहे हैं, तुम्हें नही । 

राम कंचन भृग के लोभ से ठगे हुए अपनी ही ब्लानि को प्रकारान्तरोक्ति 
से व्यंजित करते है । 


अमिध्वा, लक्षणा एवं व्यंजना तीनों में कौन महत्त्वपूर्ण हैं-- 

अभिधा' शक्ति का सम्बन्ध “रस सिद्धान्त से है.' लक्षणा का सम्बन्ध अलं- 
कार-सिद्धान्न से । व्यंजना धवनि सिद्धान्त को प्रकारान्तर से महत्त्व प्रदात करती 
है। मुख्यतः इनकी शक्तियों को प्रकारान्तर भाव से सम्बन्ध रस, अलकार एबं 
ध्वनि सिद्धान्तो से है। रसवादी आचाये अभिधा शब्द शक्ति को सर्वोपरि मानते है 
क्योकि इसके बिना काव्य मे निहित रस का आस्वादन असम्भव है। अलंकार बादी 
“चमत्क्ृति' को ही काव्यत्व का पर्याय मानते हैं और उत्तके अनुसार अलंकार काव्य 
एवं उनके समप्र सौन्दर्य का मूल हेतु है, इस दृष्टि से' उनके अनुसार लक्षणा 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। व्यजनावादी-ब्यंजना को ही काव्य की आध्मा मानते हैं। 
उनके अनुसार अधिध्ा एवं लक्षणा साधन हैं, साध्य है, प्रतीयसान रूप व्यंग्यार्थ ! 
व्यंजना, उनके अनुसार सर्वोपरि अधंशक्ति है। किस्तु, गरम््षीरतापूर्वक विचार 
करते पर यह तथ्य नितान्‍्त स्पष्ट है कि अभिधा शब्दशक्ति सर्वोपरि है--क्योकि 
सम्पूर्ण अर्थ विधान उसी से उत्पन्न होते हैं--और उसी मे विलीन होते हैं। यदि 
काव्य का अथे बोध न हो तो काव्यत्व कैसा ! काव्य का मुल अर्थ॑बोध ही अधभिधा है । 


राक्ष 


्क्ॉ 


ध्वनि 


ध्वनि की प्रिभाषा-- 


सामानन्‍्यतया ध्वमि शब्द का अर्थ उच्चरित नाद के लिए होता है किल्‍्तु 
व्याकारण शास्त्र के अन्तर्गत ध्वनन व्यापार का अर्थे है--स्थंग्प या अभ्य या प्रतीय- 
मान व्यापार । आनन्दवर्धन मे अपने प्धदन्यालोश' के अन्तर्यत इस सिद्धान्त की 
स्थापना की । ध्वत्यालोक का दूसरा नाम सहुंदवालोक है और आनन्दवर्धन की 
उपाधि सहृदय की है। उन्होंने '“हवनि सिद्धान्त की स्थापना करते हुए 
बताया है--- 


'प्रथमो विह्वांसो हि बैयाक रणा: । ते च श्रूयभाणेयु वर्णेवु ध्वनिरित्ति व्यवहूरन्ति' 
अर्थातु, व्याकरणवेत्ता प्रारम्भ से ही श्रूपमाण बर्णों को ध्वनि की संज्ञा देते हैं । 
आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने इस मन्‍्तव्य की पुष्टि के लिए पाणिनि, पतजलि एव 
कात्यायन की ओर संकेत किया है | पतंजलि ने धवनि का उल्लेख करते हुए महा- 
श्राष्य में बताया है कि--- 


“प्रतीत पदार्थथों लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते। 


मर्थावु, लोक मे प्रतीत पदार्थ को व्यंजित करने के लिए सुने जाते हुए नाद को 
ध्वनि के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार नाद व्यंजक है, पद है, तथा व्यंजक 
एवं ज्ञाप्य अथ उसका प्रयोजन | इस प्रकार घ्वत्ति एवं ध्वनित अथे का मूलाधार 
व्याकरणशास्त्र तथा व्याकरणदर्शन है । ध्वनि से निष्पन्त अर्थ को प्रतीयवात्त, 
व्यंग्य एवं ध्वन्यर्थ के नाम से पुकारा जाता है । 


साचारये आातन्दवर्धन मे ध्वनि को इस प्रकार परिभाषित किया है--- 


यत्रार्थ: शब्दों वा तमर्थमुपसजेनीकृत स्वार्थों । 
व्यक्त: काव्यविशेष: स ध्वनिरिति सूरिभि- कथित [ 
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जहाँ अर्थ अपने स्वयं को अथवा शब्द अपने स्वर्य को गौणीभूत (अप्नरश्लान) बताकर 
उत्त अर्थ विशेष को व्यक्त करे उसकी तत्वदर्शी विद्वात्‌ (वैयाकरण) ध्वनि के नाम 
से पुकारते हैं। इस परिभाषा में तीन बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-- 

((] अर्थ एवं शब्द का अपने को गौण बनाना, 

(2) एक अन्य प्रतीयमान रूप अर्थ का व्येजित होना, 


(3) परम्परा के विद्वानों द्वारा इस अर्थ का पूर्वकाल से ही स्वीकार करना ) 
इस प्रकार ध्वनि व्यापार का सूलाधार निताम्त आचीन है। साथ ही, इसका 
सम्बन्ध लक्ष्यार्थ एवं अभिष्चयार्थ से भिन्‍त कोटि का है । 

“इबन्यानोक' ग्रन्थ की सबसे महत्त्वपूर्ण टीका अभिनवगुप्त कृत “धबत्यलो- 
क्लोचन”' है। इस टीका के अन्तर्गत इस प्रतीयमान रूप ध्वति की व्याख्या' करते 
हुए वे बताते हैं--- 

(।) ध्वनिती तिध्वनि : अर्थात्‌ जो ध्वनित हो वह ध्वनि है । 

(2) ध्वच्यते इति ध्वनि : अर्थात्‌ जो ध्वनित कराए वह ध्वनि है । 

(3) ध्वनयत्ति इति ध्वनि अर्थात्‌ जो ध्वनित करता है बह घ्यति है ! 


(4) ध्वन्यतेषस्मिन इत्ति ध्वति : जिमसें ध्वन्तित होता है और इन चार 
प्रक्रियाओं दस ध्वनित की व्यंजित निम्गलिखित तत्त्वों तक है । 


वच्यज़क शब्द, व्यजक अर्थ व्यंजना के रसादि हेतु, व्यंग्यशक्ति तथा 
काध्य--ये ध्वनि के पाँच विस्तार है। ये विस्तार सन्दर्भ इस प्रकार हैं--- 


(।) शब्द रूप ध्वनि---जीं ध्वनित होता हैं या ध्वन्नित करता है, वह 
चाचक शब्द ध्वनि है। शब्दशक्ति उद्भव का आधार यही तत्त्व है। इसको 
संलक्ष्क्रम ध्यनि के नाम से पुकारा जाता है । 

(2) अर्थ रूप ध्वनि--जहाँ अर्थ व्यापार छे वस्तु, अलंकार परस्पर व्यंजित 
हो उप्ते अर्थव्वति के रूप में स्वीकार किया जाता है। 


(3] व्यापार रूप ध्वनि---यह व्यापार रूप ध्वत्ति अभिषा, तात्पय॑, लक्षणा 
आंवि से भझक्‍िन्‍म चतुर्थ व्यापार ध्वनन, द्योत्न, ध्यजन, श्रवण आदि रूपो में अर्थ 
समंवाय व्या2*? से सम्बद्ध अभिश्नाय को व्यक्त करता है । 


(4 व्यग्यार्थ अें--विशेष रूप से व्यजित वह तत्व जिसे असंलक्ष्यक्रम 
यथा रस रूप कह जाता है। यह शब्द, आर्थ व्यापार मे निहित होता हुआ भी 
अनिवंचनीय तत्त्व के रूप में सहृदय के हृदय में आलोकित तथा आशभाषित्त होता 
है। इसके लिए बन्तिम प्रमाण सहृदय का हृदय होता है ! 
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(5) सम्ुवाय रूप ध्वनि--प्रवन्ध ध्वनि ही अंतिम समुदाय रूप ध्वनि है। 
काव्य के उद्देश्य एवं भड्िगन्‌ सम के रूप में अभिव्यक्त तत्व इसी समुदाय रूप 
ध्वनि का उद्दाहरण माना जाता है । 

आचार्य मसम्मठ से ध्वनि को इस प्रकार परिभाषित किया हे-- 

बाच्यार्थ की अपेक्षा व्यस्थ के अधिक अमत्कारयुक्त होने पर उत्तम काव्य 
होता है । इस काथध्य को विद्वानों ने उत्तम काव्य माना है । 


क्या ध्वनि काव्यात्मा है-- 
ध्वनि काव्य की आत्मा है, यह आानन्दवर्धेव की विशेष स्थापना है। इस 
स्थापना को सिद्ध करते के लिए उन्होंने तीन आधारों का आश्रय ग्रहण किया है--- 
() पूर्ववर्ती मतवादियों के सिद्धान्तो के खण्डन द्वारा, 


(2) अ्यंग्य रूप प्रतीयमान अर्थ को शब्द तथा अर्थ के लक्ष्यभून तत्त्व के 
रूप में स्थापता द्वारा । 


(3) काव्य के शेष सिद्धान्तो के ध्वनि के अन्तर्गत समाहार द्वारा । 


(१) पुर्ववर्तोी सतवाबियों के सिद्धान्तों के जप्यन प्वारा--शाचारय आनत्द- 
वर्धन अपने पूर्वेवर्ती तीन ध्वनि विरोधी मतो का उल्लेख करके उसका ख्ष्डन करते 
हुए ध्वनि की निर्श्नान्त शब्दों मे स्थापना करते हैं । 


(क) प्रथम वर्ग अभाववादियों का है। ये स्वीकार करते है कि ध्वनि का 
अस्तित्व ही नही हैं। ध्वनि है, इसका व्याकरणदर्शेन है और इसीलिए ध्यनि के 
अस्तित्व का आनन्दवर्धन ऐतिहासिक आधार देते है। ब्याकारण दर्शन में निहित 
स्फोटवाद ध्वनि का मूलाधार है। यही नहीं; आानन्दवर्धन की प्रश्भिषा ध्वनि के 
अभावधवादियों के तकों के खण्डन के लिए दी गई है। कविता में शब्द और अर्थ 
उसका अभिप्राय नही बन सकते, उसका अभिप्राय तो प्रतीयभाव ही है जो “अंगना 
लावण्य” की भाँति काव्य के जब्दार्थ शरीर में स्थित होता हुआ भी श्रेष्ठतम तत्त्व 
के रूप में उनसे परथक भाषित होता है। इस प्रकार, अभिप्राय रूप तत्व ही काव्य 
की आत्मा है । 


छवासि के विरोधियों का सत है कि ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षण शब्दशक्ति में 
जाता है । मूलत यहू सिद्धान्त आलंकारिकों का है। मआलंकारिक अलकार को ही 
सर्वस्व मानते है किन्तु ध्वनिवादी आचार्थ लक्षणा शक्ति एवं अलंकारों को ध्वत्ति का 
एक भेद मानते हैं। अलंझार मूलाध्वनि या अलकार से अलंकार, मलकार से वस्तु एव 
वस्तु से अलकार का ध्वत्तन मुलतः सिद्ध करता है कि अलंकार रचना का लक्ष्य न 
होकर उसका साधनभूत तत्व ही है। यही नही, ध्वनिवादियों ने लक्षणा शक्ति को 
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अनि को एक भेद सानकर उसे “'लक्षणामूला ध्वनि” की संज्ञा दी है। अतः 
लक्षण भे ध्वन्ति का समाहार सम्भव नहीं है। स्वयं लक्षणा ध्वनि के भेद के 
अन्तर्गत है । 

ध्वनि के तीसरे विरोधी मत यह स्वीकार करते है कि ध्वनि का भस्तित्त्व 
तो है किन्तु बह विश्लेषण का विषय नहीं है। यह तर्क भी मिथ्या है। 
ध्वनि केवल अनुभव का विषय नहीं, रचना में अभिप्राय रूप मे स्थित अपने सम्पूर्ण 
हेतुओं, भेदों तथा तत्त्वों के साथ प्रतीति का भी विषय बनता है। संलक्ष्य एवं 
असंलक्ष्यक्रम भेदो की स्थिति के अन्तर्गत उन्होंने ऐसे रचनाभिश्रायों को स्पष्ट किया 
है जो नितान्त सृक्ष्य एवं पाठक के लिए आस्वादन के विषय मात्र है। इस ध्वनि 
का भी विवेचन दूसरी दृष्टि से किया गया है। अतः यह कहना कि धवति केवल 
अनुभव का विषय है, उचित नही है। ध्वनि पूर्णत. विश्लेष्य एवं विवेश्य है। 

ऐसी स्थिति मे ध्वक्ति की अनिवार्यता के लिए थे दिए गए तर्क उसके 
महत्व के विषय से सम्बन्धित हैं । 

घबनिवादी आचार्य अर्थरूप अशिप्राय को काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित 
करते है । वे इसे स्पष्ट करते हुए कहते है-- 


अथे: सहृदयश्लाध्य: कणयात्मा यो व्यवस्थित: । 
वाच्य प्रतीयमानाख्यों तस्यभेदाबुभोी स्मृतौ॥ 


सहृदय श्लाध्य होने के कारण ही काव्य की आत्मा के रूप मे स्वीकृत और उनके 
वाच्य तथा प्रतीयमान रूप दो भेद होते हैं। काव्य का अस्तित्त्व प्रतीयभान अर्थ के 
कारण है, वही काव्य का साक्ष्य है और इस साक्ष्य अर्थ का हेतु वाच्यार्थ है। इस 
प्रकार वाच्यार्थ से साधित काव्य का अभिप्राय रूप अर्थ ही काव्यात्मा हैं। वाच्य 
चूँकि इस वाच्यार्थ का आधार ,है, अत: अपनी अपरिहार्यता के कारण बाध्य भी 
काथ्यात्मा जैसा है, क्योकि ध्वनिभेद के अन्तर्गत यह भी अच्तर्भुक्त है। 

काव्यात्मा को सिद्ध करने के लिए आनन्दवर्धत ने तीसरा तर्क ध्वनि से 
शेष सिद्धान्तो के समाहार द्वारा सिद्ध किया है। आचारय आतननन्‍्दवर्धन तक रीति 
गुण, अलंकार तथा रस सिद्धान्तो की स्थापना हो चुकी थी। इस सिद्धान्त को 
आमनन्‍्दवर्धन ध्वनि के मुल में स्वीकार करते हैं । उनके अनुसार यदि ध्वनि काब्यात्मा 
है तो ध्वनि की आत्मा रस है। ध्वतिवादियों ने यदि ध्वनि को आत्मा माना है तो 
रस को परमात्मा स्वरूप। अभिनवगुं्त के अनुसार--परमब्रह्मास्वाद ब्रह्मचारित्व॑ 
चास्तत्वस्य रसास्वादस्य | इस प्रकार रस के अस्तित्व को ध्वत्ति से सम्पृकत करके 
ध्वनिवादियों ने न केवैल्न ध्वनि को उपक्ृत किया अपितु स्वयं रस की भी एक संगत 
तथा कलात्मक व्याख्या प्रस्तुत की। गुण, रीति तथा अलंकार ध्वनि के लिए 
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आधारभूत तत्व तथा वाच्य के अभिर्त अंब हैं। आनस्दवधंन ने अभिषागूला! ध्वहि 
के अन्तर्गत संलक्ष्यक्रम के रूप में युण के श्रस्तित््व को स्वीकार किया है । उन्हों 
गुण के सन्दर्भ में बताया हैं कि गुण अन्ततया रखध्यतति को अपने स्वन्नाव हे 
व्यजिंत करते हैं--- 

() माधुर्यगु०---वित्त में आह्लाद की उत्पत्ति--शृंगार रख 

(2) प्रतादगुण--चित्त विगलवत--शूंयारादि सम्पूर्ण रख 

(3) ओज गृूण--चित्त की दीप्ति---बीर तथा रोड रस तमभ्ना जिक्षोत्र । 

इस प्रकार समस्त रस गुणों के द्वारा सहन व्यंग्य होते हैं और यूण श्री 
संलक्ष्यक्रम द्वारा रस रूप ध्वनि के मूल तत्त्व को प्रकाशित करते हैं । 

आचार्य बनन्दवर्धन ते रीति को “प्रदर्संघटना शर्म” के नाम से पुकारा है। 
वर्ण तथा पद मिलकर संघटता का निर्माण कार्य करते हैं। वर्ण, प८, पर्वाश वास्य 
आदि संधठना के धर्म हैं। पद संघटना गण का निर्माण करते हैँ तथा गुण रस तक 
पहुँचने के प्रत्यक्ष माध्यम हैं। यहू क्रम इस प्रकार है-- 

वर्ण, पद, पद्याश, वाक्य « परदसंघटना (रीति) गृण «* रस और इग प्रकार 
आनन्द॑वर्धन के अनुसार रीति या पद संघटना अपने छर्मों के माध्यम मे गुण का 
आलम्बन प्रहण करके ध्दनि हाथ काव्य व्यंग्य को अभिव्यक्त करने का कार्य 
करती है | वहु ध्वनि के अन्तर्गत पूर्णकपरैण समाहित है | 

अलंकार भी गुण तथा रीति की भाँति ध्वनि मे अत्तभक्त है। ध्वनिके 
सिद्धान्त को स्थापना का मूल खक्ष्य ही अलंकार प्रिद्धान्स के बढ़ते हुए महत्व को 
समाप्त करके उसे अपने में समाहित कर लेना सात्र था। कारण यहु कि अलं-कार 
रचना का मुख्य लक्ष्य अलकार रचना नहीं है। अलंकार रचता का मुख्य लय 
पफिसी अन्य अप्िश्राय को व्यंजित करना है। यही व्यंजित तत्त्व ही ध्वनि 
है। इस दृष्टि से अन्य ध्वन्येतर सिद्धान्तो की स्वायत्तता का खण्डन करते हुए 
आचार्थ अभिनवयुस्त शेष पिद्धान्तों का समाहार ध्वनि सिद्धान्त में करते हैं। उनके 
इस समाहार का मन्तव्य ध्वनि को सर्वोच्चता के साथ प्रतिष्यित करना रहा है । 
इसी सर्वोच्चिता के क्रम मे ध्वनि सम्पूर्ण सिद्धास्तों को आत्मसात्‌ करके रस रूप मे 
स्थित काव्य की आत्मा है। 


अ्वनि के भेद. 


आनन्दवधेन ने ध्वनि को तीन भागों से विभाजित किया है +- 
(! ) उत्तम काव्य रूप ध्वनि 

(2) मध्यम काव्य रूप गुणीभूत व्यंग्य 

(3) अधम काव्य रूप चित्रकाव्य 





छवि [ १ 


उत्तम काव्य रूप ध्वनि के भेद 
उत्तम काव्य रूप ध्वति के प्रमुख भेद इस प्रकार भिदिष्द किए 
सकते है--- 
उत्तम काव्य रूप ध्वनि 
| 
१७७७७ //शशशशनाायंधाांबंजा अर ज 


अविविक्षितवाच्य ध्वनि 
(लक्षणामूला ध्वनि) 





| 
विवश्षितवात्य ध्वनि 
(अभिधामला इधस्ति) 


कल | 
| 
! 


अर्थान्तरसक्रमित अत्यन्त जिस्स्क्रत 
| | 
असलक्ष्यक्रम्‌ स॑सक्ष्य 


रस स्व॒छूप की दुष्टि से रम के प्रिष्यन को दृष्धि मे 


रस, भाव, रसाशभास, वर्ण 
झावशान्ति, भावशबलंता, ग्लू 
भवोदय, भावससल्धि पदाश 
बाक्य 
धश्स्प] 
एसरभ 
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| | 
शब्दर्शक्ति उद्भव -थर्गाक्ति उद्भव शब्जाधशक्ति 
(|) अविवक्षित बाच्य ध्वनि--जहाँ मुख्याथें की बाधा के कर 
पाब्दार्थ अपना मूल अर्थ न देकर या अच्ण अथे में संक्रमित कर जाए या 
पिरस्कृत हो जाए। इच्के दो घेद है, अर्न्तिर सक्षमिस एवं अत्यन्त तिरस्कत 
अर्थान्तर संक्रमित--जहाँ वाच्याय के बाधित गा अनुपपसच होने जे 
एक अर्थ दूसरे अर्थ मे संक्रमत कर जाए, यथा--- 
कैसे पूर्ज शुमराही को मैं हेँ एक सिपाही 
यहाँ सिपाही शब्द का झआर्थ कर्तव्यपराशण शक्ति है जा पूलल: मियाही का 
न देकर कर्तेब्प्रपरायणश्चक्ति व्यक्ति के अर्थ मे संक्रमित हो जाता है * 
9 
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बत्यन्त तिरम्कृत--जई़ाँ मुख्यार्थ की बाधा के फलस्अरूप वह अर्थ बपने के 
भिन्न अर्थ देने लगे अन्यन्त तिरस्छ्न वाच्य ध्वति है । जैसे -+- 


तुम्हारी आँखों का आकाश सरल आाँतों का वालाकाश | 

खो गया मेरा खन अनजान प्ृगेक्षण इनमें खग अज्ञान | 
यहाँ “खग! शब्द का पक्षी अर्थ अत्यन्त तिरखकुन होकर "समरक्त मन का अर्च 
दे रहा है । 

(2) विवर्कित बाज्य धवति -जहाँ वाच्यार्थ की एथति स्पष्ट #प से प्रतीत 
होते हुए द्ोतित अथ उमके क्रम में अभिव्यक्त हो उसे विवशक्षितवाध्य ध्वनि था 
विवक्षितास्यपरवार्य ध्वनि या अभिधामूला ध्यत्ति बाहने हैँ। इसके सी दो प्रेद 
है--(क) सलद्षयक्रम, (ख) असल4६  क्रस 

(क) असलक्ष्पकम ध्वनि ।रस ध्वनि)--इसका जपता नाम रस हवनि है 
और यह शतत्रसूत्री धद न्याय से सिद्ध होता है । जैत शतपत्र (कमल) की पंखरियो 
को सूची से विद्ध क*ते पर यह स्पाठ नहीं हो पाला कि कौन-सी पंखुरी कब विद्ध 
हुई. किन्तु बिद्ध अवज्य होती है. “मी प्रकार काव7 के आश्रयत के क्षणी में हुदय 
कब रसानिक्त हुआ, यह कहे सकना कठित है किन्तु यह सत्य है कि हुबंस रसकिद्ध 
अत्रण्य है, इस स्थिति को देखते हुए ज़स असंलक्ष्यक्रम ध्वतति (रस ध्यत्ति]) की संझा 
दी जाती है। रम कियमे अ्यक्त हांता है, इस दुष्टि से इस्रके छ. भेद बे, पढे, 
पर्दाण, वाक्य, प्रकरण, प्रभन्ध किए जाते है। इस सिद्धान्त के अनुत्तार रस संज्ञा 
दर्ण थ लेकर प्रबन्ध पर्यन्‍त रहती है । यही वही, रस को अभिव्यक्ति करते में इनपे 
से सनी तत्व समर्थ हांते हैं। थथा -- 


नैन नचाई कही मुंसकाई लजा फिर भाइयों खेलन होरी” 


इस काव्य वाक्य मे पैदाश, फिर “आइयो खेलत होरी”' ही रस निष्यत्ति कराते में 
मर्थ है। मुक्तक आदि काव्यों में ये सभी पूर्ववर्ती तत्व रसनिष्पत्ति में सहायक 
होते है । प्रबन्ध ध्वनि एक तरह से महाकाव्यों|खण्डकाब्यों में चिह्ठित * असिगन 
रस” है। 

असंलक्ष्यक्रम के अन्तर्गत रसादि की स्थिति किस रूप में व्यक्त होती है, 
यह भी ध्वनि व्यापार का एक अंग है और इसी के अन्तर्गत रस, भाव, रसाभास, 
भावाभास, भावशबलता, भाषोदय, भावसन्धि, भावशान्ति की स्थिति आती है । 
विभावानुभावव्यशिचारिसयोग से निष्पन्न होना रस ध्वनि है। भाव किसी एक भाव 
विशेष की अभिव्यक्ति भाव है । अनौजित्यपूर्ण होते हुए रस वर्णन यथा प्रकृति का 
भमालाप, देवताओं की रति आदि रसाभास है। भावाभान की स्थिति भी इसी 
अनोचित्यपूर्ण भाववर्णन की है । किसी विरोधी भाव के आ जाने से मुल भाव का 
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रुक जाना भावशात्ति है जैसे श्ुंगार प्रकरण में क्रोध उत्पन्न हो जाने के कारण 
शगार उपशमित हो जाता है। समान उत्कर्ष वाले भावों का एक साथ वर्णन 
भावशबलता है | दो समान प्रवृत्ति वाले भावों का संगस भावसन्धि है। किसी 
एक भाष के शानन्‍्त होते ही चमत्कारपूर्ण रीति से अन्य भाव का उदय भाधोदय है। 

संलक्ष्यक्रम ध्वनि (अथे एवं अलकार ध्यति था अनुकरण ध्वनि)--जहाँ 
अभिष्यत्त अर्थ के लिए वाच्या्थ का स्पष्ड बोध परितलक्षित हो उसे सलध्यक्रम' 
अनुरणन ध्वत्ति कहते है । इसके अन्तर्गत अलंकार, कवि कल्पता, काव्य रूढ़ियो 
तथा कविसमयों के चमत्कार से उत्पन्न अर्थ बेशिष्टूय को सम्मिलित किया जाता 
है। इसके तीन भेद हैं--शब्दशक्ति उद्भव, अथेशक्ति उद्भव, शब्दार्थशक्ति 
उद्भव । 

(क) शब्दशक्ति उदभव--जहाँ शब्द व्यापार की रमणीयता के फलस्वरूप 
बस्तु या अलकार की चमत्कारिक प्रतीति हो। इसके परस्पर ब्यंग्य-व्यजक 
भाव से तीन भेंद किए जाते है-वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार 
से अलंकार । 

(ख) अर्थशक्ति उदभव--जहाँ कवि कल्पना व्यापार को (रमणीयता एवं 
काव्य प्रौढि) तथा कविमसय से सम्बन्धित चमत्कारपूर्ण क्ष्ये की अभिव्यक्ति होती 
है, उप अर्थशक्ति उद्भव संलक्ष्यक्रम 5वनि कहते हैं। इसके तीन भेद है-- स्वत 
सम्भवी, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, कवथि निबद्धमानपात्र प्रौढाक्ति सिद्ध । 

शब्दार्थ शक्ति उद्भव--जहाँ वाच्याथे व्यंग्यार्थ को एवं व्यंग्यार्थ बाध्याथे 
को या चस्तु अलंकार को एवं पुनः अलंकार वस्तु को परस्पर चमत्कार भाव व्यणित 
करे वहाँ शब्दार्थे शक्ति उद्भव मृल संलक्ष्यक्रम ध्वनि है। 


मध्यम काव्य रूप ध्वनि भेद (गुणीभूत व्यंग्य) 


आचार्य आनन्दवर्धन ने भुणीभूतव्थंग्य को गौणीधुतव्यंग्य भी कहा है । 
जहाँ व्यंग्य उत्तम काव्य रूप ध्व्ति की तुलना में मध्यम श्रेणी का हो वहाँ 
गुणीभूत व्यंग्य की स्थिति पाई जाती है। जआानन्दवर्धन ने गुणीभूतव्यंग्य को इस 
प्रकार परिभाषित किया है--- 
प्रकारोध््यों गुणीभूतव्यंग्यः काव्यस्य दृश्यते । 
यत्र व्यंग्यान्नवये वाच्य चारूत्व॑ स्थात प्रकर्षघत ॥॥ 
अर्थात्‌, काव्य का दूसरा भेद गुणी घृतब्यंग्य है, जहाँ वाच्य व्यंग्य से सम्बद्ध 
होकर ज्त्कर्षवान्‌ हो उठता है। मूलतः गुगीभूत का चमत्कार “पंयोग चमत्कार”! 
है और इस संयोग में वाच्य का व्यंग्य से सम्बद्ध होता आवश्यक है। व्यंग्य के 
समात ही इस अथ्थे की प्रतीति सहृदय को ही होती है। आचार्य मम्मट ने इसे 


के 
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परिभाषित करते हुए बताया है कि सछुठ बाह्य के कारण जहाँ व्यंग्य को चमत्कृति 
प्रतीति होती है, वह गृगीभूत व्यग्य है। पण्डितराज जयन्‍नाथ बाध्य की इस 
प्रतीति को उत्तम खेगी का काव्य माला है और आवाय कमितवगष्ण ने गुणीभूत- 
व्यंग्य को सम्पूर्ण अलकारों के कारण भूत तत्व के रूप में मास्यत्ा अबान की है। 
आचार्य आनन्दवर्धन ने इसे आठ भागों में विभक्त किया है--- 

() अगूढ़--जहाँ व्यंग्य जत्यप्रिक स्पष्ट एवं व्यवज्ञार प्रचलित होने के 
कारण वाचज्य की भाँति प्रतीत होने लगता है। चमत्कार हाते हुए मी निरसर 
प्रचलन के कारण उसके चमत्कार पर दुरिठ नहीं जाती--- 

पहुला हाट लिये लसे, सन की बेंदी भाल | 
राखत खेत खरी-खरी खरे परोजनि बाल [| 

खरी-खरी (खडी-खड़ी) मे नायक की प्रतीक्षा ध्यजित है किनते प्रचलत- 
वशात्‌ यहाँ स्थित अत्यस्त सामान्य प्रनीति होतीं है । 

(2) अपरांग जहाँ रस रूप ध्वनि था वाच्यार्थं रूप ध्वगि धाच्य का ही 
अंग बन जाता है, वहाँ अपराशभगुर्णी भूत व्यम्य की स्थिति मिलती है-- 

तब बल नाथ डोन निज धरनी | नेजहीन पाथक सभि तरनी || 
सेप कमठ सहि सकहि न भारा। सो तलुभूमि परेड था छारा ॥ 
यहाँ शौर्य (वीरोसाहु) करण का अग है जो वाच्च द्वारा व्यधित है । 

(3) वाच्यसिदयग--जहाँ व्यस्पा, वाच्याये को सिद्ध करने का हेतु 
बनता है, उसे वाच्यसिद्धयण तामक गुणीभुत व्यग्य कहा जाता है । इसमें व्यग्य 
हेतु है, वाचय परिणाम । यथा-- 

नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहि विकास यहि काल | 
अली कली हो सो बंध्यों आगे कोत हुवाल |! 

यदि महाराज जयसिंह को प्रबोधक देना व्यंस्थ हैँ तो प्रमर एबं कली का 
अर्थ वाच्य हो जाएगा। यदि रस ज्म्पट नायक का अल्पवयरुका के स्ाक्ति का 
चिद्ण है तो भी वर्णन बहाना मात्र समझा जाएगा । सामान्य सत्र पर अर्थ केवल 
भ्रगर तथा कली तक ही सीमित रह सकता है। 

अस्फुद--जहाँ निताल्त गुढ़ होकर समझने में अत्यधिक जटिलना का अनु- 
भव कराए, वहाँ भस्फुट व्यंग्य है । 

तुल्प प्राधान्य--जहाँ व्यस्यार्थ तथा वाच्याथे के चमत्कार में एक सदृशन 
तुल्यता वर्तमान हो, उसे तुल्य प्रधान गुणी भूत व्यग्य कहा जाता हू। 

प्रगट चले द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आय | 
मेरे हरो कलेस सब केसो केसोराय | 
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केशव (कृष्ण) तथा केशवराय (कवि-पिता) दोनों को समान रतर पर 
व्यंजित किग्रा गया है । 

काक्वाक्षिप्त --कण्ठगत विशेषता के द्वारा जहाँ सामान्य रूप से व्यग्य न 
प्रतीत हो फिर भी प्रतीत करा दिया जाए--- 


मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू। 
तुमहि उचित तप मो कहाँ भोगू ॥॥ 
व्यंग्यार्थ कण्ठगत बेशिष्ट्य से निकल रहा है । 
असुन्दर-- जहाँ वाच्य का चमत्कार व्यंग्य से अधिक सुन्दर हो, वहाँ 
अयुन्दर नामक गुर्णीभूतव्यंग्य की स्थिति पाई जाती हैं। 


अधमकाव्य रूप घ्वन्ति भेद (चित्रकाव्य) 


ध्वनि सिद्धान्त के अन्तर्गत अबर काव्य को चित्र काव्य की संज्ञा दी 
जाती है। यह कविता नहीं कविता की प्रतिकृति (चित्र) है। इस प्रकार 
व्यंग्यर हित काव्य को चित्र काव्य की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए इसे हीन 
कोटि की कविता की संज्ञा दी गई है। पण्डित राज जगन्नाथ ने अर्थ तथा शब्द 
के चमत्कार में अन्तर करते हुए अर्थ चमत्कार युक्त चित्रकाव्य को मध्यम एवं 
शब्दयुक्त चमत्कार को अधम कोटि की कविता की संज्ञा दी है। सामान्य 
रूप से चित्रकाव्य में वाच्य की प्रधानता होती है और कविता का लक्ष्य चमत्कार 
प्रदर्शन होता है। इस चित्रकाव्य को दो भागो मे विभ्क्त किया जाता है--() शब्द 
चित्र, (2) अथ्थं चि्र । 
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वेक्रोक्ति सिद्धान्त 


वक़ोक्ति का इतिहास 


ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना के बाद अलंकार के महत्त्व को मामान्य सिद्ध 
किए जाने पर आलंकारिकों ने वस्तुनिष्ठ सिद्धान्त रूप आर्वकारिक शमत्कृति को 
वक्रोक्ति का आवरण देकर एक नये रूप में प्रतिब्कित कियां। ध्वनतिवादियों के 
अनुसार वि तथा रस का प्रभाण सहुदय (पाठक) का हूदय है किन्तु आलंकारिकों 
के अनुसार रचना के वेशिष्दूय का आघार स्वयं रचता है। रखना के अस्तर्गत 
स्थापित रचना का कलात्मक वैशिष्दूय है। इस कलात्मक बैशिष्ट्य की आलंका- 
रिकों ने रचला का एकसात्र और अन्तिम प्रमाण माता है। बक्रोक्ति के भल्तेगंत 
अलंका रवादियों ने रचता के सम्पूर्ण कल्यास को विवेधष्य विषय बताया। चूँकि 
उनके पूवबर्ती ध्वनिवादियों ने ध्वनि की स्याप्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार का 
दृष्टिकोण अपनाया था, अतः इन्होंने भी इसके समानान्तर वर्ण से प्रबन्ध पयेन्‍्त 
सम्पूर्ण विस्यास, सम्पूर्ण प्रणालियों तथा अभिव्यक्ति रूपों को इसमें समाविष्ट 
किया | यहु मुलतः अलंकार सिद्धान्त की एक शाखा हैं अत: अनेक विवेचक इसका 
भिन्न रूप से साम्प्रदायिक विवेचन नहीं करते | 

वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग कैसे आचार कुन्तक के पूर्व जनेकश' हुआ है। 
यह शब्द सर्वप्रथम बार आच्ाय भाभह द्वारा प्रयुक्त किया गया । आचारयें भामह 
ने इसे अलंका रत्व के मूल हेतु के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात्‌ ग्रायाय 
दण्डी ने स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति इन दोनों को वाहुमस का दो जाधार बताबा और 
साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया कि स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति वाहुमय के दो प्रकार 
हैं। आचाय' दण्डी के पश्चात्‌ कई आचार्यों से इसे मात्र वक़ोक्ति अलंकार तक 
सीमित कर दिया किस्तु आचार्य भोज ने सम्पूर्ण वाहुमय को स्वश्ाावोक्ति वक्रोक्ति 
तक रतोक्ति के रूप में विभक्त किया । उनका प्रसिद्ध वाक्य है--- ड़ 


“स्वभावोक्तिश्च, वक़ोक्तिश्व रपघोक्तिश्ब वाहमय््‌” 
हर 
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आचार्य बामत ते “सामान्य लक्षणा वक्रोक्ति:” कहकर अलंकार से वक्रोक्ति के 
सम्बन्ध को इंगित किया है । आचालं अभिनवगुप्त आतंकारिक चमत्कृति के आधार 
रूप अतिशयता को बक़ता के नाम से पुकारा है । 

इसी यक्रता रूप अतिशयता जो सम्पूर्ण अलकारों के प्राणभूत तत्त्व के रूप 
में है, को वक्रोक्ति का व्यापफफलक देकर आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति सिद्धान्त 
के रूप में प्रतिष्ठित किया । 


वक्रोत्ति की परिप्राधा तथा स्वरूप--आचाय॑ कुन्तक ने काव्य में 
“अलंकृति” या अलंकार तथा अलंकार्य इन तत्त्वों को स्थापित किया है। 
अलंकार का अर्थ है, रचना का अप्रस्तुतधर्म एवं अलंकायें का तात्पय है--अस्तुद 
धर्म । मलतः काव्य अलंकार एवं अलंकाये के परस्पर सक्रमणधर्मिता का वाम 
है। इस अलंकार एवं अलंकाय॑ को स्पष्ट करते हुए आचार्य कुन्तक ने बताया है 
कि--- 


मलंकृतिरलंकायममोद्धत्य विवेच्यते । 

तदुपायतया तत्त्वं सालकारस्य काब्यता ॥ 
इस प्रकार, रचना में अलंकार साधनभूत तत्त्व है ओर अलंकार्य साध्यभूत | ध्वनि 
के आधार पर आचार्य” कुत्तक ते अलंकार एवं अलंकार्य के बीच वाचक-वाच्य 
रूप सम्बन्ध स्थापित किया है । 


() वाचवक रूप रीति--अलंकार न्न्वाच्य रूप सीति, गुण, अ््रकार 
आदि अलंकार्य 
(2) वाचक रूप अलंकार व्न्वाच्य रूप रीति, गुण, अलंकार, अलंकाये 
(3) वाचक रूप रसबत अलंकार #* वाच्य रूप रीति, भुण, अलंकारादि 
इस प्रकार परस्पर मिले हुए अभिन्‍न भाव से अलंकार एवं अलंकार्य काव्य 
की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार वाच्य तथा वाचक रूप अलंकार एवं भलंकार्ये 
परस्पर अलंकाये एवं अलकार बनकर जिस काव्यसौन्द्य की सृष्टि करते है वह 
अक्रोक्ति है--- 
उभावेतौ अलंकार्यों तयो पुनरालंकृतिः । 
वक्रोक्तिरेव' वैदग्ध्यभंगीभ[णतिरुच्यते ॥। 


उनके अनुसार वक्रोक्ति “वदम्ध्यभगीभणिति है । 


“बेदम्ध्भंगींभणिति/ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि---“वैदर्ध्य 
विदश््भाव, कविकर्मकौशलं तस्य भंगी विच्छत्ति: तथा भणिति:। वैजचित्याभिष्ना 
वक़ोक्तिरितित्युच्यते ।* 
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प्रसिद्ध कथन से भिन्‍न विशिष्ट या उचिभ कथन ही अभिवा | चैदशय 
का अर्थ है--कवि कर्म कौशल से उतस के दाउमंक बहस था सौस्डर्यातिशशता 
इस सौन्दर्यातिशयता की विलाशगर्ण अभिव्यक्ति ही उसको भ शिवा है । इसे शिल्लांस- 
भेगिया का कथन ही कबिता है और बड़ी अक्रीकि है । 

इस प्रकार पूर्ववर्ती किसी भी काम के दशा कटित, कथित तरस अधभिव्यक्त 
वाणी के बाह्य (अलंकार) एवं अ्तरिकि (अलहर्य) के अभिन्‍ने सौन्दर्य से निर्मित 
काव्यविधात ही वक़ाति है 

इस वक़ोक्ति का निर्माण निन्‍्तास्त सरल नी है । यह किसी अपूर्य कूबि की 
विदाधघता का प्रतिफत है। उन्होंने इस तथ्य को बा" “बार स्पष्ट किया है --कवि- 
प्रतिभा से संस्कारित कवि कविकर्म कौशन्यजन्य वायी-पिलास वी सौस्द्र्यातिशयता 
ही वक्रोक्ति है। 


बक्रोक्ति के तत्त्व 

आचार्या कु्तक ने बक्रोक्ति के अलग चार तत्वों की विशेष मफशृत्त 
दिया है-- 

() बाध्य सौन्दर्य---आचाय कुस्तक से हगाके अरपर्शत व्ष्मंबा्स, शीति, 
मलेकार, गुण, काव्यरूप सभी को समाविष्द किया है। इस प्रकार कद से लेकर 
प्रबस्ध तक तथा समस्त स्वाशाबोक्ति एवं वष्य लिधय इस वक्रोशि के अन्तर्गत 
समाविष्ट हैं । 

(2) बाचक-सोन्‍्वर्य -- वाच्य विधायक समग्न तत्व रखना के अन्तर्गत सकी क्ति 
है। वर्ण, पद, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अब्यय, तद्धित, कृदन्स, वाब्य आदि यों 
काव्य रचता के भाषिक आधार हैं, इस वाचक सोन्दर्थ के अच्तर्यत बक्रीक्ति का 
विधान करते हैं। यही तही, रचना के सम्पूर्ण विज्ञान चाहे गुण हो या मार्स 
(रीति) या अलंकार सभी के-सभी कवि कर्म कौशल के साथ जुड़कर वक़ोक्ति के 
रूप में प्रकद होते हैं । 

(3) फवि-क्म-फौशल--कविता अपने क्षाप में एक कलात्मक सृष्टि है और 
इसीलिए इसका सम्बन्ध कवि-कर्म-कौशल से जुड़ा है। कवि कर्म कौशल के माध्यम 
से वक़ोक्तिकार कुन्तक रचना के उत्त वेशिष्टय को इंगित करना चाह रहे हैं, जो 
उसमे विशिष्ट धर्म अपनी आपूर्वता के कारण पाठक का ध्यान हुठात्‌ आकर्षित कर 
लेता है, वही वक्रोक्ति है । 

(4) कवि प्रतिभा--उपर्यूक्त तीनों तत्वों का कारण कवि प्रतिभा है । कवि 
प्रतिभा स्वभाव का अंग है, जो नेसगिक है। अभ्यास से इस सैस्गिक प्रतिभा को 
कवि माजता है ताकि रचना से विशिष्ट कौशल व्यक्त कर सके | प्रत्तिभा की परि- 
भाषित करते हुए उन्होने बताया है 


वक्रोक्ति सिद्धान्त / !37 


“प्राकतानाधतानसंस्कारपरिपाकप्रौढ़ा प्रतिभाकाचिदेव कविशरक्ति ” 
उन्होने संम्कार को दो भागों मे विभक्त किया है। एक बह जो पूर्वजन्म का है--- 
इस पूर्वजम्म के संस्कार को कवि अध्यात्त, व्युत्पन्नता एवं शास्त्र ज्ञालादि के माध्यभ 
से निरन्तर प्रखर वनाता रहता है और यही प्रवरता उसमें नए संस्कार को जन्म 
देता है। पूर्व संम्कार से ही परवर्ती संस्कार प्रीढ़ होते है । 

इस प्रकार बक्रोक्ति मिद्धान्त इन चारो तत्त्वों के संयोग का परिणाप है । 


बक़ोक्ति के भेद 


बक्रोक्ति को सामास्यतया मिम्नलिखित भागों में ब्िभक्त किया जाता है--- 

(!) पदपृर्षाध बेक्ता--पूर्वणद के अस्तर्गेत जो भी तत्त्व है, उदाहरणार्थ 
क्रिया, लिंग, बचन आदि उत्पत्त क्रिया गया कवि द्वारा कौशल ही प्रूव॑पदार्ध वक़ता 
है । इसके मिम्नलिखित भेद हैं--() रूढ़ि वक़्ता, (2) पर्याय वक्ता, उपचार एवं 
विशेषण बक्र्ता इसी के भेद है, (3) सश्चुत्त वक्ता, (4) लिंग वक्ऱता, (5) क्रिया- 
वैबिब्यवक़ता, (6) वृत्तिवैचित्यवक्रता । 

(2) पदपराध॑ बक्रता के भेद इस प्रकार हैं--संख्या वैशिव्य, कारकर्वेचित्य, 
पुरुष बैनिन्य, परवमृध्यवक्रता, कालबेजिन्य, उपग्रह वक्ता । 

(3) बक्य वक्रता-- इसके तीस भेद हैं--(१) सुकुमार, (2) मध्यम, 
(3) विचित्र । 

(4) प्रकरण वक़्ता के निम्नलिखित भेद है--एकदेशीयप्रबन्ध वक्ता, 
उत्पाद्य कथा वैचित्य, उपकायोपकारक भाव, आख्ृत्ति, प्रासंगिक, प्रकरणरस, 
अवान्तरवष्तु, बेचिज्य, प्रकरणान्तर वेचित्य योजना, सन्ध्यंगनिवेश । 

(5) प्रधन्ध बक्रता--यह प्रबन्ध वक्ता मुलतः नादुय एवं प्रबस्धात्मक क्ृतियों 
में सक्षित होती है। इनकी छः विशेषताएं होती है--() रस परिवर्तत, (2) समा- 
पन सोन्दय, (3) कथा वैचित््य, (4) आनुषंगिक फल, (5) लामकरण वैचिज्य, 
(6) कथा साम्य । 


ननाजक 


]] 
नाटयशास्त्र 


ताट्यशास्त का सम्बन्ध चाट्यविद्वा से हैं और इसके प्रथम शांत भाचाय॑ 
भरत हैं। आचार्य भरत ने ई० की प्रयम शती मे खादशाइग सास प्रस्थ का 
प्रणयन करके इस शास्त्र की व्यवस्थित किय्रा ) अश्यपि इस अकार के भझाद्य मिलते हूँ 
कि उनके पूर्ण ताट्यविश्वा का पूर्णतः प्रचार का और पस्कीय सबसे पहली बार इस 
सादयविद्या का संकलन किया। यह भी मत है दि शरत [सिठ] तामक जाति के 


साथ इस नठ विद्या का विकास हुआ ओर नाहुयशारज इतके भरतों (माद्यात्रायों) 
हारा संकलित किया गया । 


“नाट्गशास्त्र” मूलतः बढ धातु से सम्बद्ध है। इस 'मह धातु का कर्ष 
है, अभिनय, अंग अक्षेपणादि । इसी के समानान्तर “दस्त” धातु भी है । विद्वातीं 
का विचार है कि “तट या “माद' धातु 'सुत्‌” का ही परिष्कृत्त कूप है। इस 
प्रकार, “मद” या “नाद” से सम्पस्त नादुय शब्द अभिनय के त्र्ष में प्रयुक्त हुआ है। 
रामचन्द्र गुणचन्द्र नाटक को परिभाषित करते हुए बताते हैं--- 


“नाटकमिति नाठयति विचित्र रंज्ताप्रवेशेन मस्यान्य हुदय॑ नव॑थंति हति साटकरस 


अर्थात्‌ नाना प्रकार के सौन्दर्य प्रवेश द्वारा ही सहृदयों के हुदयों को आवस्दातिरेक 
से तचाता है, वहू नाटक है, मुत्रतः इस' ब्यत्पत्तिमुलक परिभाषा का मुद्य तत्व 
चाटक के विविध संयोजनों एवं परिणाम से सम्बन्धित है। बचा महिमभदंट ने 
नादक को इस प्रकार परिभाषित किया है-- 


अनुभावविभावा ताम्‌ वर्णनाकाब्यमुच्यते । 
तैषामेवप्रयोगस्तु नाट्ययीदादिरजितस्‌ ॥॥ 


अर्थात्‌ अनुभाव विभावादि का ताटयगीतादि से रंजित प्रयोग ही नाटक 
हैं सागरनम्दी ने नाटक को परिभाषित करते हुए बताया है कि 


नाठटयशास्त्र | १39 


अवस्था या तु लोकस्य सुखदुःख समृुद्भवा | 
तस्यास्त्वभिनय: प्राज्ञाः नादयमित्यभिधीयते ॥ 


लोक की विविध सुखदुःखात्मक अवस्था का अभिनय ही नाटक है । 
आचार्य भरत ने नाटक को इस प्रकार परिभाधित किया है-- 


योज्यं स्वभावोलोकस्थ सुंखदुःखास्वित: । 
सोड्ड्गाइ्भिनयोयेतों नाट्यमितिमभिधीयते ॥ 
लोक के सुखदुःखान्वित स्वभाव को अंगादि अभिनयथो द्वारा व्यक्त करना हीं 
सादय है। 
आचार्य घनिक--धनन्ण्य की नाट्य विषयक परिभाषा अत्यन्त स्पष्ट एवं 
उसके स्वाभाववैविध्य को विश्द्शित करती है-- 


अवस्थानुक्ति नादूय रूप रूपतयोच्यते। 
रूपक॑ तत्‌ समारोपात दशधैव रसाश्रयम ॥ 


अवस्था की अनुक्ृति का त्ाम नाटक है, स्वाँय भरा जाता है, इसलिए इसे 
रूप भी कहते हैं। आरोपण क्रिया के कारण इसे रूपक भी कहा जाता है और 
इसके समस्त दसों भेद रसाश्रित होते हैं । 

नाटक के तत्व--नाटक के पाँच तत्त्वों का उल्लेख परम्परा में मिलता है+ - 

() कथावस्तु 

(2) नाथक 

(3) रस 

(4) उद्देश्य 

(5) अभिनय व्यापार 

() कथावस्तु-नाटक की कथावस्तु के दो भेद किये जाते है। प्रथम 
आधिकारिक कथावस्तु द्वितीय है, प्रासंगिक कथावस्तु । आधिकारिक कथावसस्‍्तु ही 
मुख्य है जो क्षादि से अन्त तक व्याप्त है। इसी से नायकत्व, रसत्व एवं उद्देश्य का 
निर्धारण होता है, आधिकारिक कथावस्तु को स्पष्ट करते हुए दश रूपककार ने 
बताया है--- 


अधिकार: फलस्वाभ्यमधिकारी च तत्प्रभु:। 
तन्विवृत्तभिव्यापि वृत्तम्‌ स्यादाधिकारिकम ॥। 


फल का स्थायी होना ही अधिकार है और उसका सवारी ही अधिकारी 5 । उत्त फप 
तक व्याप्त या उस अधिकारी के हारा निष्पन्न इत्त या कथा आधिकारिक फलाती 
है । इस आधिकारिक कथावस्तु को तीन भागो में विभक्त किया जाता है-- 

(() प्रस्यात, (2) उत्पाद्य, (3) मिश्र 


40 | भारतीय काव्यशास्त्र की रूपरेखा 


प्रत्यात - वह कथावम्तु जो इतिहास, पुराणादि से प्रसिद्ध तमा बुई्द निर्धा- 
रित॒ कथाफल के अनुरूप ही अधिकारिक ऋथातस्ट है 
उत्पातद्य+-केषि द्वारा कल्वित कवादस्तु रका कलाफल संपदा कवि को 


कहपना का प्रतिफल है । श 
सिक्र-- इतिहास एवं कल्पना से मिश्षित व बावस्तु जिसका प्रतिफल परस्यत्ति 


कथावस्तु से हटकर कवि कल्पना द्वारा अनुशालित किया जाने । 

ये कथानस्तु दिव्य, मरत्या एवं दिव्यादिव्य व्यक्तियों से जुदी होतीहै। 
कथानायक होकर अपने श्रेष्ठ प्रभाव से लोक व्यवस्था का निर्देशन करते हूँ 

प्रासंगिक --कथावस्तु का मुख्य :देश्य आधिकारिक कथा को सहायता 
पहुँचाना है | दशझूपक में इसे परिभायित करते हुए बताया गया है--- 

प्रासंगिक परायथँस्य स्वार्यों यस्य प्रसंगत' | 

जो कथावस्ट मुख्य कथावस्तु के लिए हो, किन्तु प्रसगवर्शात्‌ उनका अण्ता प्रयोजन 
भी सिद्ध हो जाये बह प्रासंगिक कथावस्तु है क्योंकि उस कथावरतु को सिद्धि पराव्त- 
गिक ही होती है । इसके दो भेद होते हैं --(7) पताकास्थासक, (2) प्रकरी स्थानक 

जो अन्य वस्तु के कथन द्वारा भावी कथानक का सूचक होता है, पेशाका- 
स्थानक एवं थोड़ी दुर तक चलने थाली कथावस्तू को प्रकरी कहते है। बदाहरणार्थ 
रामकथा में सुप्रोव प्रसंग पताकास्थानक है एवं शबरी प्रसग अकरी है | प्रताकास्था- 
तक सुख्य कथावस्तु के साथ दूर तक चलता है तथा उसका एक मृद्य फल भी है 
किन्तु प्रकरी थोडी दूर तक चलकर भुख्यकथा के अधभिप्रास या उसके किसी प्रसय 
फल में विलीन हो जाता है । 


कथावस्तु को नियन्त्रित करने बाली उसकी सन्धियाँ, कार्यावस्‍थाएँ तथा 
पाँच अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, इनकी स्थिति इस प्रकार है-- 


([) अर्थ प्रकृति अब स्थाएँ सच्धियाँ 
बीज ने प्रारम्भ ५७ मुख 
विन्दु न प्रयत्त ्् प्रतिमुख 
पताका रन प्राप्याशा मय गर्भ सन्धि 
प्रकरी न- सतियताप्ति ष्प् विस 
कारयों नै फलागम का निर्वहण 


बीज तथा प्रारम्भ के संयोग से मुखसन्धि, बिन्दु तथा प्रथत्त के संयोग से 
प्रतियुख सन्धि, पताका तथा प्राप्त्याश के संयोग से गर्भत॑ंधि, प्रकरी तथा सियताप्ति 
के संयोग से विमर्श संधि तथा कार्य एवं फलागम के संयोग से लिवेहण सत्ि 


होती है । 


नाटबशारत 5 व ज। 


नाथक--नायक शब्द की सार्थकता कथावस्तु के समत (से जाते, आई 
बढाने) के कारण होती है। दशरूपककार ते बताया है--नितानाथकों विभयादि 
गुण सम्पन्नों भवतीति--अर्थात्‌ नेता या नायक विनय आदि भुणों मे सम्पन्न होता 
है । दशरूपककार ने नेता के निम्नलिखित गुणों का वर्णन किया है-+ विशेष रूप मे 
रूपक का नेता नम्र, मधुर, त्यागी, युवक, बुद्धिमान, तेजस्वी, कलाश्रित आदि गुणों 
से सम्पन्न होता है। सामान्य रूप से इनके चार भेद विश्व त हैँ--- 

() धीरोदात्त, (2) धीरललित, (3) धीर्शान्त, ( 4) धीरोदइल ! 
इनसे धौर शब्द का अर्थ है, प्रत्येक परिस्थिति में दृढ़ या स्वस्वश्ाव की मे परि- 
त्याग करने बाला । इनके लक्षण क्रमश, इस प्रकार है-- 

(!) धीरोद्रत्त--दशरूपकका र ने धीरोदात्त का लक्षण इस प्रकार दिया है -- 


महासत्त्वोजते गम्भीर: क्षमावान' विकत्थन: | 
स्थिरो निगुढाहंका रो धोरोदात्तः दुढ़ब्नतः ॥| 
विशाल एवं अविचल' अन्त.करणवाला, अत्यन्त गम्भीर, क्षमाणील, आत्मप्रशंता 
न करने वाला, अविचल, अभिमान को दबाकर रखने बाला एवं वृढ़व्रती अंगीकार 
किए हुए को निभाने वाला धीरोदात नायक होता है। सामान्य रूप से सदात्तता 
के धर्म से जो किसी भी रूप में विचलित नही द्वोता, बह धीरोद्ात नापक है । 
यह विभाजन मूलत, गुणों की श्रेष्ठता के आधार पर किया गया है; भार्नीय 
संस्कृति में उत्कृष्टता या अष्ठ मृदुत ही इसके जिए आधार है। 'रातभ'' का 
नायथकत्व इसी वर्ग के अन्तर्गत आता है । 
धीर ललित--दशरूपकक/!र आवाय घनन्‍जय में लकज्षित नाथक का मश्ञण 
इस प्रकार बत्ताया है--- 
निश्चिन्तो धीर ललित: कलासक्तः सुद्धीमृदु:। 
चिस्तायुक्त, कथाओं के प्रेमी, सुखी तथा कोसल प्रकृति का नाण्क धीर लखकित है । 
भगवान कृष्ण को ललित भायक की श्रेणी मे रखा गया है । 
धीरशांत या धीर प्रशांत---धिनय आदि युर्गी सर युक्त ब्राह्मण, मजी आदि 
जाति-कर्मों से सम्बद्ध। निश्चिन्तता क्षादि गूफ्ो के, साथ झाम्त स्वश्ात का हीना 
उसका मूल धर्म है। ऋषि, भगवान बुद्धादि को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता 
है । धनिक ने इसका लक्षण इस प्रकार दिया हैं--- 
“सामास्यग्रुणयुक्तश्च -धीरशान्तो. द्विजादिक:? 


संस्कृत साहित्य मे 'मुच्छकटिक का नायक चारदल धीरशान्त नायक हैं। 
धौरोद्धल--सामान्य रूप से उद्धत एवं मात्स्याँ ज्ादि गुणों पे युक्त नायक 
को इस श्रेणी मे रखा जाता है! क्षाचार्या धनिक ने धीरोद्धत को' इस प्रकार परि- 


भाषित किया है--- 
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दर्पमात्स्सय पयिष्ठी. मायाक्षद्मप रायण: ) 
धीरोद्धत्स्वत्हुंकारी चलचण्डो विकत्थनः ॥ 
घमण्ड तथा डाह की अधिकता से युक्त, माया एवं कपट से भरपूर अहुकारी, 
अस्थिर, अत्यन्त क्रीधी एवं आत्मप्रशमक स्वभाव को से त्याग सकते बाले नायक 
इस वर्ग में आता हैं। 


रस व्यापार 


आचार्य धतिक ने नितान्त स्पष्ट रूप से नाटक के मस्बन्ध में बताया है 
कि--दशधैव रसाश्रयक' नाठक के दसों भेद रसाश्रित होते हैं । मूलतः कथावस्तु, 
तायक, उद्देश्य, तथा अभिनय व्यापार से सभी दर्शक से भिन्न हैं। प्रथम सीन 
कृतिगुण है, अभिनय व्यापार नट या अभिनेता का गण है। रस का सम्बन्ध दर्शक 
से होता है. । दर्शक नाटक को देखते समय पूरी तरह से उसमें अतुरक्त रहता हैं। 
उसकी इस अनुरक्ति के सम्बन्ध मे अग्निपुराणकार बताया है--- 
यतो हस्तः ततो दृष्टि. यतों दृष्टि दतों मनः। 
यतो मन. ततो भावों यतो भाव: ततो रस || 


अभिनेता की हस्त-पद संचलतादि मुंद्रा जैसी-जंसी होगी, देशेंक की वहाँ- 
वहाँ दृष्टि रमती है, जहाँ-जहाँ दर्शक की दृष्टि है, वहाँ-यहाँ उसका मत भी रहता 
है । मानसी बृत्ति की उस एकाप्रता में उसी प्रकार के भाव भी होते है कौर जहाँ 
तथा जैसे भाव होगे वहाँ और देसे ही रस होगा । इस प्रकार अभिनेता तथा 
सामाजिक (प्रेक्षक) के बीच रस की आविभूतता ही दोनों को जोड़ती है। आचार्य 
भरत ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि दर्शक अभिनयादि से विह्वल 
रससिक्त नहीं होता या अभिनय व्यापार इस दृष्टि से अक्षम है तो प्रेक्षक की स्थिति 
नादयशाला के स्तम्भों से उत्कीर्ण मानवीय प्रतिमाओं के स्मान उनकी निर्जीवता 
है । उन्‍होंने नादयशास्त्र के अन्तर्गत नितास्त स्पष्ट शब्दों मे प्रतिपादित 
किया है कि-- 


“नहिं रसादुतों काश्चिद्‌ अर्थों प्रवर्तते” 


रसाभिभूत करने के अतिरिक्त नाट्य का और क्या प्रयोजन है । उसके 
अन्य प्रयोजनों मे से यह प्रयोजन नितान्त अनिवाय है। 


आचाये भरत ने नाटक के अन्तगेंत रस निष्पत्ति के सम्बन्ध से अपना 
स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया है--- 


“विभावानुभाव व्यकिचारि संयोगादरस निष्पत्ति- 


नाट्यज्ञास्त्र | 743 


विभाव, भबुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है) आचार्य 
भटदटलोहलट, शंकुक, भट॒टठनायक एवं अभिनवगुप्त ने इस सम्बन्ध में अपनी-अपनी 
भिन्न-भिन्न सैद्धान्तिक व्यास्याएँ दी है--जितका विवेचन रस प्रकरण में किया था 
चूका है । 

उद्देश्य था फल--ताट्यफल को आनच्ार्यों ते दो भागो में विभक्त किया है। 
तादय के अभिनय व्यापार से उत्पन्न रसास्वादत इसका प्रथम फल है। यह काव्य 
कला एवं अभिनय व्यापार का दर्शक पर प्रत्यक्ष फल है। इसके अतिरिक्त भी प्वर्में, 
अर्थ, काम, मोक्ष--इल फलो की ओर आतचार्यों ने ध्यान भाकषिल किया है? 
आचाये भरत ने नाद्यशास्त्र की भूमिका में इस तत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित 
किया है--- 

“त्ाट्यमेतद्भविष्यति” 


इस प्रकार नाटक लोक में एक वृहत्तर उद्देश्य की पूति के लिए निर्मित 
हुआ है । 
अभिनय व्यापार 

नाट्यशास्त्र प्रयोग है और आचार्य भरत ने इसे “क्रिया व्यापार 
के रूप मे स्वीकृति दी है। कालिदास ने इसे “प्रयोग विज्ञान कहा है। सूलत. 
अभिनय व्यापार ही नादूय की नाट्यधर्मिता का प्रमुख तत्त्व है। इस अभिनय 
व्यापार की सिद्धि के लिए “नठ” जाति का सम्बन्ध इसलिए इस' विद्या से बताया 
गया है--और अभिनेता तथा नठ प्राय: प्राचीन साहित्य में समानार्थी शब्द के रूप 
में प्रचलित है। स्वर्य “नाट्य शब्द नटत (अभिनय) व्यापार के कारण ही 
साथकता प्राप्त करता है। अत: संस्कृत वाहुमय में नाटक के साथ अभिनय 
व्यापार एक अभिन्न अंग रहा है । अभिनय का अर्थ है-- हृदय के भावों का तदवत 
प्रकाशन, भभिनयति- हृदयगत भावान्‌ प्रकाशयति इति” नाठक को इसी दृष्टि 
से ही परिभाषित करते हुए आचारयं धविक ने उसे “अवस्थानुवृत्ति” कहा है। 
लोक में जो भी घटित है, नठ उसको () कायिक, (2) वाचिक, (3) आहायें 
तथा सात्तविक अनुभावों द्वारा अनुकृति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आचाये 
धनिक ने अनुभाव की परिभाषित करते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि-- 


“अनुभावों विकाररतु भावसंसूचनात्यकः*' 


इसको स्पष्ट करता हुआ वह कहता है--- 


०ये अनुभाव अभिनय व्यापार के अन्तर्गत अनुभावों का साक्षात्‌ अनुभव 
कराने वाले रसिकों के अनुभव के कर्म के रूप में अनुभूत होते हैं ।” मूलतः अवस्था 
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की अनुक्ति का बोध ये अनुझाव अरायर दर्शक को भावानुकुल पाविद्ध करते हैं 
और अभिनद के मूलाधार यही है। अभिवध के सहायक व्यापार के अन्तर्गत 
रंग्रतज्जा, वेषतिन्यास, मुद्रा रचना आदि तत्व भी इसी से जुड़ें हैं। तामान्य 
हूप में कांपिक अनुभव के साथ अंग प्रत्पग संचालनादि की विशिष्ट मुद्राएँ अपेक्षित 
है। आचार्या भरत ने वाद्यमास्त्र के अन्तर्यत इस पर विशेण रूप से विचार किया 
है । आचाय रामचद्ध गुणचन्द्र ने कायिक अधिनव को इस प्रकार परिभापित किया 
है--- कमंणो5छ गो रूपाइगैश्च साक्षात्‌ भावन मा शिपक: 

अंग्रो तथा उपाडनों के द्वारा कार्यों का साक्षास्कार कराना आगिक अभिनय 
है। शिर, हाथ, पाए्वं, कटि चरण एवं छाती ये छः अंग है तथा नेत्र, श्र, मामिका, 
अपर, कपोल, चित्रुक आदि उपाय हैँ। प्रत्येक अंग के अपते-अपने अभिवश विविध 
आवनाओं के अनुसार होते हँ---जंसे सिर नायक अंब के संचालन की तैरह सुद्रां 
हैं, भर्थाद तेरह प्रकार के अभिनय होते हैँ, इसी प्रकार नेत्र उपाध के छत्तीस प्रकार 
के अभिनय है। इस प्रकार लोकादि में प्रचलित विविध अवस्थाओं का अनुकरण उन 
भादे के सापेदय में अनेक रूप मे किए गए है। 

वाचिक अभिनय की स्थित्ति इसी प्रकार की है। वाणी व्यापार द्व। रा बिविध्न 
सत्ते दशा की अनुक्ृषृति को प्रस्तुत करना वाचिक अभितय हैं। भूलतः वाचिक अश्ति- 
नय ही सम्पूर्ण सत्व दशा की व्यंजना का आधार है, अतः आचायों ने ककोंपकथन 
के रूप में सलाप को विशेष स्थान दिया है। इपके द्वासा काथिक, स्ात्विक व 
आहार्य इत सम्पूर्ण दशाओं की व्यंजना की जा सकती है। 

सात्तिक अभिनय का सम्बन्ध मानसिक भाववशाओं से है। स्वस्थेद आदि 
के द्वारा अनुभाव का प्रदर्शन ही सात्विक भेद है। उदाहरण के लिए हुये, कम्य, 
पुल्रक, क्रोध, आवेग आदि सात्त्विक जनुझ्ावों को चूँकि वाणी द्वारा व्यक्त वही किया 
जा सकता है अतः; अधिनक व्यापार में भत्त्व दशा को प्रकट करने वाले अगों से ही 
उतकी अनुक्त प्रस्तुत की जाती है। आचार अभिनय के अच्यर्मत बेप विस्यासादि 
को ग्रहण करते हैं। आचाय॑ रामचन्द्र गुणचन्द्र आहाये को परिभ्ाषित्त करते हुए 
बतलाते हैं-..- 

वर्णादनुक्रियापहायों वाहबस्तु सिमित्तकः 

वाह्मय वस्तुओं के द्वारा किये जाने वाला वर्ण आदि का भतुकरण आहार्य अभिनय 
है। विविध रग, पशु-पक्षी, वनस्पति, पर्वेतादि | इनके लिए हडताल, स्याही, 
मिट्टी, गेरु आदि लेख, विधिध प्रकार के बाध्य -यत्म, तथा शेष विस्यास रचना आदि 
की इसके लिए अभिनय में आवश्यकता पड़ती है। इसमें देश कालादि का विशेष 
व्यान रखा जाता है । 
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यद्यपि आाज अभिनय का विशेष विस्तार है, फिर भी प्रारम्भिक स्थिति में 
इतका इतना विस्तार नही था । 


नाटकों की उत्पत्ति विषयक धारणाएँ 


भारतीय नादय का प्रारम्भ क्रब से हुआ यह विवाद का विशयय है । प्राए- 
म्भिक विवाद तो यही से शुरू हुआ कि भारतीयों ने बुनानियों के मंचन व्यापार 
एवं अभितय कला को ग्रहण किया। सामान्य रूप से मंचन व्यापार से सम्बद्ध 
“धयवनिका?' शब्द इसके लिए आधार बसाया गया जो पूर्णत अम्रमंत तथा कल्पना 
पर आश्रित है। संस्कृत का यह शब्द “जवनिका' है और उसके मूल में “जप 
पद है, जिसका प्रयोग शीघ्रता पै सम्पदन के निमित्त होता है । 

एक दूधरा मत विशेषकर जरमेन विद्वान क्रीव, पिणेल, डॉ० हर्टल आदि के 
है कि वैदिक सवाद सूत्रों के गायन से नाटकों का प्रारम्भ हुआ होगा। इस मत 
के समर्थक आचार भरत के तिम्नलिखित इलोक की जाधार बनाते है 


जग्राह पाठ्यमुग्वेदात्‌ सामभ्यों गीतमेंत्र त् । 
यजुर्वेदानभिनान्‌ रसानर्थवर्णदाप ॥] 


आचायें भरत के उस वाक्य का अर्थ यहीं है कि बेडिक काल में वाहम एज भंचल 
कला व्यापार की व्यवस्था थी और उण्यू क जर्मत पिद्वानू यम यमी, पुछरवा- 
उरबेशी, इन्द्र-म्द्त आदि सबादो के गायन को मसाटयोत्यलि का ब्रास्ण्ध मानते हैं । 

इस सम्बन्ध में तीमश मत यह है कि आया द्वारा कृषि ख्यस्या स्वीकार 
कर लेने पर उससे सम्बन्धित विविध अवसरी पर सासाजिक्त पत्सवों के आयोजन 
हीते थे, उदाहुरण के लिए सोमोत्सव आदि । हेमन्त ऋतु की समा के पश्चात 
एक सामाजिक उत्सव का उल्लेख अथर्वंण मे मिलता है। इस आयोजन के सन्दर्भ 
में उल्लेख है कि आनन्द-उल्लास के लिए ऐसे उत्सवो में - प्रमुवाय वामतम्‌, हासाय 
कारिम्‌ प्रमोद के लिए बौने हास्य के लिए हिजड़े का उपयोग करना चाहिए । 
अधवेबेद के इम प्रकरण के आधार पर निडकर्ष निकाला जाता है कि क्रषि उत्सवों 
से तादुय का जन्म हुआ होगा; इस सम्बन्ध में श्रौदा मत आचार्य भरत के 
लादुबशास्त्र भे निर्दिष्ट हैं-/-वढ़ यहु कि आओय॑ वर्णव्यवस्था के चतुर्थ वर्ण के लिए 
वेद बजित था और समाज को भावश्यकता हुई कि उनके झिए मी शानाज॑न का 
कोई माध्यम निकाला जाए, फलतः ब्रह्म' जी की प्रेरणा से इस पंचम नाद्यबेद 
का अवतरण किया गया भौर इस नाठयवेद के माध्यम से उन्हें सम्पूर्ण ज्ञानाजंन 
का अवसर मिला | 

इस सम्बन्ध में एक अन्य मत यह है कि भारत में तह साभक जाति की 

0 
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यह अपनी विद्या है और ई० प्‌० आठवीं शतती से यहू नंद जाति अभिनय तथा 
मच व्यापार से अपनी आजीविका चलाती रहो है । नादव की उत्यति * 'सट्‌! 
या “लादु” धातु से हुई है और यह भी मत है कि अभिनय व्यापार से अधभिन्‍नत, 
जुड़े होने के कारण इस जाति को ही “नटट” के माम से पुकारा गया और नढ 
जाति ने इस अभिनस व्यापार को आगे बढ़ाया। “नंद” नृतु धातु से निश्चित हैं, 
ऐसा स्वीकार करके अनेक विद्वार्नों दरा यहू मात्रा जाता हैं कि ताटक का उदभव 
नृत्य से हुआ होगा । 


नादय व्यवस्था एवं साद्यशास्त्र का इतिहास 


भारतीय नाट्यशास्त्र का इतिहास भितान्त आधीन है। प्रारम्भ में वैदिक 
काल से ही इसके प्र/रम्भ होने के प्रमाण मिलने लगते हैं। ऋग्वेद के विविध संबादों 
तथा अथवेवेद मे निर्दिष्ट विविध उत्सवों में नाहबायोजनों के सूत्र मिलते है। 
आचार्य भरत ने नाट्यशास्च (ईसा की प्रथम शत्ती) में अपने पूर्वबर्ती नाठको मे 
“अब्धि मंथन” तथा “लक्ष्मी श्वयम्बर” का उल्लेख किया है। इस उल्लेख के पूर्व 
भट विद्या, मदन व्यापार आदि का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, महाभारत, कौटित्य' 
के अर्थशास्त्र, बोद्ध धर्म के प्रारम्भिक ग्रंथों मे मिलते लगाता है। वाल्मीकि रामायण 
में बन गन प्रसंग के पूर्व सीता राम को भर्सेना करती हुई कहती हैं--- 


“शेलूब इव हे राम ! परेभ्यों दातुमिच्छसि” 

है राम ! तुम “नठ” की भाँति मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हो। रामाग्रण के 
विषय में विष्यात है कि रामकथा के अस्तित्त्व मे आने के पूर्व “कुशोलव'” तामक 
चारण जाति के द्वारा इस क्रधा का ग्रायनम करके आजीविका चलाई जाती थी। 
कोटिल्य के अ्थेश्ास्त्र मे उल्लेख है कि नह व्यापार में संलरत रहकर आजीविका 
चलाने वालो को नगर के बाहर ही स्थापित करना चाहिए। बौद्ध कथाओ मे 
इस तथ्य के उल्लेख हैं कि रात्रि में गोपनीय ढंग से अभिनय व्यापार के दर्शक 
भिक्षुओं को संघ से निकाल देना चाहिए। पतंजलि ने महाभाष्य में स्वर व्यंजन 
प्रकरण से इस नाट्यकर्मियों की व्यवस्था का प्रकारान्तर भाव से उल्लेख किया 
है-- व्यंजनानि तु पुनः नट्भार्यावत्‌ भवन्ति, कस्य यूयस्‌, कस्य यूयम्‌, स्व॑-त्वँ 
इति वदन्ति'' 

व्यंजन की स्थिति नठ भार्या की भाँति है। उनसे यह पुछा जाते पर कि 
तुम किसकी पत्नी हो, किसकी पत्नी हो, तुम्हारी ही हैं, तुम्हारी ही हैं, ऐसा 
कहती है। इन शब्दों का मस्तव्य यही है कि एक ही नद्भायां राम, कृष्ण आदि 
अनेक नायकों की पत्नियों के रूप में अभिनय व्यापार से सम्बद्ध अनेक रूपों में 
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अपने को प्रभंट करती थी । पतंजलि के महाभाष्य में द्ठी अभिनय ब्यापार के अनेक 
प्रस्ंगो का उल्लेख है, जहाँ दानवादि मूँख में काला रंग लगाकर कृष्ण पुक्ष होल 
थे और देवतादि किसी श्वेत पदार्थ का लेपन करके “श्वेत मुख पिश्वाई पहले 
थे---एते श्वेत मुखा: एवे कृष्ण मुखा ” आदि का उल्लेख है ० के पाँचवी बरी 
पूर्व लिखित पाणिति की अष्टाध्यायी में <शप्चिकों सूट: के रूप में एक सूध का 
उल्लेख है जो तादयरसभोक्ता नठ के प्रमाण का अकाट्य उदाहरण है | वोट्यशास्थ 
का संक्षिप्त इतिहा त॒ इस प्रकार है--- 

नाद्यविद्या के प्रथम अयोक्ता आचार्य भरत माने गए हैं ओर इनको रचना 
का वाम नाट्यशास्त्र है। विद्वानों की भरत के विषय में कई धारणाएँ हैं। कहा 
जाता है कि नाट्यशास्त्र ई० पू० कई शताब्दियों से संकलित होता हुआ वाद्य 
विद्या का एक संकसन प्रन्थ है और भरत कोई एक व्यक्ति न होकर ''न' जाति 
का पर्यायवाची शब्द है। नाट्यशास्त्र मे नाठयात्रार्यों की एक लम्बी छूचो है और 
उसकी समाप्ति के बाद कहा गया है-- एते भरताः:” अर्थात्‌ ये नाट्याबार्य हैं । 
अम्रकोश में नट के 0 पर्यायवाची शब्दों से “भरत' शब्द का भी उर्लेज् हैं; 
नाद्यशास्त्र में ही भांदि भरत एवं वृद्ध भरत जेंसे पब्दों का भी प्रल्‍्भश मिलता 
है | यही नहीं, नाट्यशास्त्र मे आनुवश्य (परम्परा के) ए्लॉकोी की संख्या थी अधिक 
है, साथ ही, उसके बृत्ति, गश, श्लोक भागों के विधय में अनुमान है कि ये लगे 
ई० पू० पाँचवीं शत्ती से कम प्राचोत लहीं है। इसके आदिम आखजाों में खिझ, 
उमा, तण्डु, नन्दि, द्रृह्चिंण आदि के उल्लेख नाॉद्मशात्त से बराबर मिलते हैं। 
“शिव” को आदि नसाट्याचार्य कहां जाता है ओर उम्हीते अपने ' ताप्टव-्लृध्य 
से नादब का श्री गणेश किया था। उम्र ने अपना “लास्थ” तुर्प और विधिश्य 
मुद्राएं इसमे सम्मिलित की। “तण्डु” नामक ऋषि ने शिव के साण्डव तुश्य को 
लोक सुलभ कराथा ओर आचार्य सन्दिकेश्वर ने धुवा, अभिनय, संग्रीत तथा रस 
व्यापार से नाट्य को व्ववस्थित किया। इसीलिए भारतीय वाहकों को प्रारम्भ 
करते के पूर्व “नान्‍्दी पाठ” की परम्परा के माध्यम से इन्हें सर्वप्रथम स्मरण किया 
जाता है। आचाये द्रृहिण (अह्या) के द्वारा इसे समाज में मान्यता प्राप्त कराई गई 
और इसीलिए नाट्यशास्त्र पे इनका बार-बार स्मरण किया गया हैं। भरत नामक 
ऋषि इसके भ्रथम प्रयोक्ता थे अतः नाटक की समाप्ति के बाद “मरतवाब्य' की 
परम्परा के द्वारा इन्हें स्मरण किया जाता है। भारतीय नाट्यशास्त् विषयक इस 
प्रारम्भिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि इसका प्रारम्भ ई० पु० आठवी शत्ती तक माना 
जा सकता है । 


जाचाये भरत के पश्चात्‌ उनके रस सुत्न के व्याख्याता आाषारयों का उल्लेख 
इसी परम्परा के अन्तर्गत किया जाता है। इन आचार्यों ने रस के प्रकाश में अभि- 
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नय व्यापार तथा रास्वादन की स्थिति पर भिन्न-भिन्न रझृषों में विचार किया हैं। 
इस परम्परा भें प्रथम आचार्य भट्टलोल्लट हैं। उनके चिद्धान्न को आरोपवाद 
या उत्पलिवाद के नाम से पुकारा जाता है। वैमे उनके किसी स्थतन्श ग्रस्थ का 
उल्लेख सम्प्रति अप्राप्त है। इसी परम्परा के अन्तर्गत आाखाय॑ संहुक के ताम का 
उल्लेख किया जाता है । इनका मत “अनुभितिवाद” है । अनेक क्षाचार्य इन्हें साख्य 
दर्शानावलम्दी और कई विद्वान इन्हें हौद्ध मानते है। इनका ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध 
नही है । इस परम्परा के तीसरे आचाये “भट्ट नायक हैं। इनके गन्ध का नाम 
“हुदय दर्पण” बताया गया है किन्तु वह सम्प्रति अप्राव्य है । इनके सिद्धान्त को 
इश्रोगवाद” कहा गया है और दार्शनिक दुष्टि से इनका सम्बन्ध उलरमीमातसा 
दर्शन से जोह गया है। इस परम्परा में अन्तिम दाम आचार्य अभिनव ग्रप्त का 
है | उन्होंने भरत कृत नादुयशास्त्र पर अभिनवभारत तामक टोका को स्चवना की 
तथा भरत सूत्र की ताकिक व्याख्या की। से शव थे और इनके मत को 'अभि- 
व्यक्तिवाद” के ताम से पुकारा जाता है। 

इन विवेचकों के अतिरिक्त परम्परा में अनेक परवर्ती आचार्मों का उल्लेख 
इस क्रम में है-- 

आचार्य नन्दिकेश्वर--इनके दो ग्रन्य बताये जाते हैं, भरताणंव एबं 'अधि- 
सण्दर्पण!' । इसका समय ॥]वीं श्ती के आसपास निर्दिष्ट किया जाता है । 

सागरमन्दी---इनके ग्रस्थ' का ताम 'मादय लक्षण रत्नकोश  है। इसका 
सअमथ ]वी शत्ती के आस-पास है। 

आजचाय॑ धननन्‍जव--हनके ग्रन्थ का नाम *दशरूपक'' है। इनका समय 0वब्रीं 
शती है । 

आन्ञार्य रामचन्द्र गुणचख--आवचार्य रामचन्द्र तथा गणचन्द्र परस्पर सगे 
भाई ता बोद्ध धर्म के [विख्यात आाचाध थे। इन्होंने [2वी शती में नाट्यदर्पण 
नाभक प्रप्तिद्ध ग्रन्थ को रचता इन्होने की थी । 


शारदातनय-- इनके ग्रन्थ का नाम “भाव प्रकाशन” है। इसका काल 
निर्धारण ]3वी शत्ती किया जाता है। 

शिड्भूपाल--इलके प्रत्थ का ताम “रसार्णव” है। इन्होने सक्षेप मे नाट्य 
विषयक मतों तथय तत्वों का उल्लेख इस' ग्रत्थ मे कियो है। इनका जीवनकाल 
चौवहवी शी निर्धारित किया जए्ता है। 

रूपग्रोस्वाभी-- प्रसिद्ध चैतन्य मतावलम्बी रूपयोस्वामों ने नाट्यशास्त् पर 
“ताटूबचन्द्रिका नामक ग्रन्थ सिखा है। इनका समय !6दी शत्ताब्दी है। 

सुत्दर मिक्च---इनका समय 7वी शताब्दी है तथा इनके ग्रन्थ का मास 
“जादय प्रदीप” है। 


चू #॥5 छत हुवे 


इनके अतिरिक्त हंस्कृत के विविध काब्यणाइत्रीय अन्य थे उधरत* नह 
नियमों के निर्देश मिलते हैं किस्तु इस विधय यर सबतन्त्र ब्म्द उत्जनी बन्‍कुच 
साहित्य मे चढ़ी लिखे गए। हिन्दी साहित्य में भारतरदु हरिलनम्द ते बट हो 
सर्वप्रथम व्यवस्थित छपरेखा सत्य हरिश्वा्रा वाहक मार्क डे भाभका में 
तुँगार की थी लेक्रिन उसका पुलाधार परम्पण्नि नाटबजास्वम ही हैरत के । वे हवा के 
विश्वेष रूप से अंग्रेजी नाटकों एवं नाहय सिद्धाल्ती के प्रकाश में काले के उस पा मभ्यक्त 
ताटुयचित्तत को आरम्भिक विस्तार मिला है और इस दिशा में अनेक काल किए 
गए हैं। वैसे, चाद्यणास्त्र तथा उसके वैद्धान्तिक घिल्लत पर विचार करत को अची! 
अनेकातेक सम्भावनाएँ वर्तमान है । 


2 
घन्दशास्त्र 


छन्‍्द की परिभाषा---छत्द' शब्द के मूल में 'छदि' घातु है । इस “छद्दि के 
कई अथे होते हैँ । 'छदि संवरणे के अनुघार 'छदि' घातू का प्रयोग छिपे के अर्थ 
में है। निघण्टु में 'छन्द' घातु का भी उल्लेख हुआ है, जिसका अर्रे बच्धन से है। 
एक अन्य स्थल पर छान्‍्द शब्द का अर्थ आाप्छादन द्ताया गया है--छ्दात्ति 
आच्छादनात' आच्छादित करने के कारण छन्द्र कहा गया है । सायण ने छत्व शब्द 
को स्पष्ट करते हुए बताया है--“अपपृत्यं वारबितूं आज्छावयति इति छाम्द.' 
अर्थात्‌ कवि और उसकी कृति को जो अपमृत्यु से बदाता है, वहु छल है। किन्सु, 
दूसरे सनन्‍्द्भे में कॉवि की सम्पूर्ण भावनाओं एवं अधिव्यक्तियों के काध्छादन को छत्द 
कहते हैं । 

छन्द को अनेक रूपों में परिभाषित करने की चेष्टा की गई हैं। आजाय 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने परिभाषित करते हुए बताय! है--- 

“छोटी-छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छत्द है ।' 

डॉ० जगदीश शुप्त 'हिन्दी साहित्य कोश' में छन्‍्द को परिभाषित करते हुए 
कहते हैं । 

“अक्षर, कक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रागणना तथा यतिनाति 
आदि के सम्बन्धित विशिष्ट नियमों से नियोजित पक्म रचता छनन्‍्द कहलाती है । 

भाचार्य' पण्डित रामचन्द्र शुक्ल तथा डॉ० जगदीश भृप्त को परिभावषाओं 
की तुलना करने पर यह सहज ज्ञात होता है कि शुक्ल जी जिसे छनन्‍्द कहुकर परि- 
भाषित कर रहे हैं, वह छन्‍्द सामान्य की परिभाषा है--किल्तु डॉ० जगदीश गृपत 
ने 'ससकृत तथा हिन्दी” छन्दों की ओर संकेत करके छनन्‍्द विशेष की परिशाषा 
दी है। 

अक्षर, उसकी संख्या, मात्रा आदि उत्द के अस्थायी आघान है। वस्तुतः 
आचार्य शुक्ल 'प्रवाहपूर्ण सामंजस्य” शब्द द्वारा सम्भववया उसके एक विशिष्द 


कशाए्व | ।5| 


तत्व की ओर संकेत करना चाह रहे हैं बड़ है, लिये शहद | काक्षर एयर बरा 
भिधान आदि लय के अनिवार्थ उपकरण मे होकर सामखिक कश्य हैं *। श्कापबकल 
लग काव्य भाषा के अनेक आधानों को अपने ऋषरश धारक करता अभी हहडुपक 
युगीन होते हैं । काव्यविधान के लिए उपयक्त झब्दी की कमृपूकः स्वच-्क कर मे थे 
ही छन्द है। अमरकोए में लय को परिभाषित करने हुए बाय! बंदर है. का 
साम्यम्‌” अर्थात्‌ रचना के वाह्ा एक अन्तक्रतों अख्विलि का वाथ अब है । शहीँ। वह? 
यहू भी बताया गया है कि--लियाधारों छन्द. हत्द लवाडिनय हाह! मै; हक अध्य 
स्थल पर कहा गया है--पादन्यास्रों लयभवुगत, अर्थधाय और का बम के राय 
लग मे परिशासित होता है । लग ही छन्दर का प्राण ह। लक्ालित फुहट हर कतई» 
ए० रिचेंड्स इस प्रकार परिभाषित करते हुए कहते है--« 

जिए7९ इएच्छाबमिध्त॑ विछफ ही (टग्मुफाओं 8५% 56४. &'उुक्ाई..॥ 
एप्ाएं। 0 38 7078---- 

सामास्यतवा छनन्‍्द को इस प्रकार परिप्राधित किया भा सकता है 

काव्य वाणी व्यापार के अच्पर्गत प्रतीतियुक्त तथा विश्येकशयरय ला कर 
नाम ही छन्द है । 


छब्द का इतिहास 


भारतीय वाहमय के साथ छत का इतिहाश उधा /अ दे । आऋखेर, वृलम 
मण्डल के पुरुष युक्त में निदिव्ट किया गया है कि पुथप थे ही फरद, हुक तब बे, 
एवं सामवैदों की उत्पत्ति हुईं है 


'छन्दासि जमिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायबु" 


अऑक प्रातिशात्य मे छन्‍्द ऋषि की उत्पात कथा ही सह है । इलकी हचवाः- 
कार शोनक ने कताया है कि सातो वैदिक छत्दों के कारण प्रशापद्धि, कैश (व ऋशुर 
के संयोग से छत्द ऋषि की उस्पलि हुई। बल्तुलः; इस कबा का निवकद बड़ी है कि 
वेदिक वाइुमय के साथ छन्‍्द का अभिन्न सम्धम्ध है और शायण ब्राधि भ्रावइक्षारों 
ने सरम्भ से ही इसके भारतीय विधानीं की जोर अडेश किया है। शग्पु्ध आाललोीज 
(संस्कृत से लेकर हिन्दी तक) उत्द के विहाश् को 4 हों में िभला करके देदाए 
जा सकता है--- 

() अक्षर---विधान ऋप्त 

(2) गण--विधान क्रम 

(3) सात्रा--विध्ान क्रम 

(4) लय---विधान क्रम 


हे 
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(7] ईसा पूर्व की श्तियों में लिखे जाने वाले वैदिक साहित्य के छल्द 
अक्षर विधान' से परिणासित थे। सग्रात्मकता के लिए श्वाव्वार उदान, अंनुवात्त 
एवं स्वरित को उच्चारण विधि थी। अक्षर संब्वा पर अध्ारित छन्‍द उल्चारण 
विधि से अनुणासित थे । गायत्री में 24 अक्षर तोन तरण, छप्णिक मे तीन चरण 
प्रथम द्वितीय में आठ-आठ अक्षर एबं तीसरे में 2 अक्षर, कुछ 28 अक्षर, 
अनुष्टप मे अप्य बक्षर, चरण और निद्ाकर 32 अक्षर, बुहती में तीन चरणों मे 
में आठ-भाठ तथा अन्त में ।2, कुछ 36 अक्षर, इसी अकार--पंक्ति छन्‍्दे 6 
चरण > प्रत्येक चरण में आठ अक्षर, कुल 40 अक्षर । 

त्रिष्दुप ७ व॑ चरण -- हैं अक्षर प्रति चरण 44 अनल्लर 

विराज न्‍५ 2 चरण -- -- ०0 अक्षर प्रति चरण 20 अक्षर 

(2) इसके पश्चात्‌ लौगकक संस्कृत साहित्य के छन्‍्दों का विकास गणात्मक 
क्रम में हुआ | यह प्रारम्भ में अक्षरात्मक ही रहा है किन्तु आचार्य भारत के नाठय- 
शास्त्र के निर्दिष्ट नियमों को देखने पर पता चलता है कि इसका गणात्मक रूप 
धीरे-धीरे लयाश्वित होकर विकसित हुआ है। मात्राओं के युग्मक यथा 'जिक' को 
गण माता गया । कई हन्दशास्त्री दो अक्षरों की इकाई को 4 भेदों में रखकर भण 
बेनाते है--बथा--- 

85 
5 
$। 
।॥ 
किन्तु, इन चार गणों की योजना अधिक उपादेय सिद्ध न हो ते प्की । 
आचार्य भरत द्वारा निर्दिष्ट व्यक्षरी गण ही अधिक प्रचलित है--- 


४5 5 भ गण 
।$ $ ये गण 
$45 २ गण 
!4 5 सगण 
$ ३४ तंगण 
।54 जगण 
5॥ भगण 
।॥ नगण 
आचाय॑ भरत ने इस गणों के अतिरिक्त 'लघु-गूर दो शब्दों का विधान 
किया । इसको स्पष्ट रूप से स्मरण रखने के लिए---परमाताराजभानसलगम्‌' का 
सूत्र दिया गया इसे त्रिक के हृस्य दोर्ध और प्सुत स्थर स्रगीत रचना के 


सर्प 


आऔभ की च ज> पष्जाक 


हा 
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तार, मध्य और मन्द्र एवं सामान्य मरिगणना में सम, | प्रम तथा क्षर्भ संस से 
सम्बन्धित किया ग्रया ) 

(3) साताभिघान--आाचार्य भरत के प्र से को माबानित जार ऋतरों 
का अथोग मिलता है -इनपें 'लघु' एवं गुर माफातओी |. का प्रयोग मिलता 
है। प्राकृत, अपश्रंग काल मे गगविधान प्राय टूटने से ऋूसे और अक्षरों का (धान 
माजाओं ने ले लिया । छुम्त एब दीर्घाी उच्चारण कह से निवाधित हैः जिम 
उच्चारण का सम्बन्ध लघुतम काल का इकाई सेड्ठो बढ़ लघू हैं और लितका 
सम्बन्ध उस उच्चारण के लघुनम अस्तराल से अधिक यादनां हो बह दीर्च है। 
यहु विद्ञान गण. विधान से अधिक सरल सब सह है, उोलिए सशात्मक छनस्था 

अन्त में मात्रा भिधात में परिणन हुई | 

(4) लघबिधान--अआधुनिक हिल्दी साहित्य से विशेष रूष' से निराला 
साहित्य से लयात्मक छन्दों की चर्चा शुरूहुएर।! छतद के वाहा आवरण अक्षर 
रचना, गण, सावाविधान आदि पूरी तरह हे टूदे। प्रारम्भ में पंक्रीणे दृष्टि के 
आलोचकों ने इसे मुक्त छन्‍्द, केचुआ या रबर छत्द के साम से पुकारा किस्तू घीरे- 
धीरे प्रश से आते लगा कि काव्यभाया के लिए लगात्मक प्रवाह उ्मका एक 
महत्वपूर्ण आधार है। नई-कविता प्ें लयात्मक प्रधाहू को ही काम्यप्ाषा की 
आत्तरिक रचना का मूलतस्व स्वीकार किया गया। इस लगे को तोशकर छात्द 
रचना करने और भ्रकारान्तर से अर्थ लय को जाधार अनाने को चर्चा आधुनिक 
बाहित्य में बराबर होती रही है । गद्य और पर्म की भाषा के विशेद का स्याकर- 
णिक आधार “अन्वय' है अब सक्क 'अन्यय विहवीन” श्ाषा की काब्यभाषा के झप्र में 
जाना जाता रहा है । अब काव्यभादा “अन्यययुक्ता होकड़ भी गण -मंहीं बनती । 
अर्थ को आवेशित करते वाले भाविक सन्दर्भ शाव्ग्रत्व की प्रतीक्ति कराते हैं। 
लग' अब सम्पृर्णत: कात्यभाणा को हामस्या से जुड़ गया है। युभ विशेष में छत्द 
भी काव्यभाषा के पाठरूए से ही सम्बन्धित थे ! आचार्या भरत ते सम्भवतया 
इसी समस्या को ध्यान में रखकर कहा था-न कोई छन्‍्द अक्षर (शब्द) से पुथक्‌ 
है और न कोई अक्षर छन्दहीन है। 


छन्द रचना के पारिभाषिक शब्द 
. याद या चरण--छन्द की प्रत्येक पंक्ति को पाद या चरण कहा जाता है $ 
हिन्दी के छन्‍्द दो चरणों से लेकर छः चरणों तक के होते हैं। दोहा मे दी चरण 
एवं छप्पय में छ: चरण-छन्द के लघुतम एवं वृहततम छन्‍्द के उदाहरण माने जा 
सकते है / इसे एक प्रकार से 'सन्तुलित खण्ड' के नाम से भी पुकारा गया है तथा 
छत्व लक्षण को चरितायें कराने के कारण इन्हें 'छन्‍्द योत्ि' की भी सभा 
मिली है । 
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वर्ण--एक सम्पूर्ण स्वनि को वर्ण को संज्ञा दी जाती हैं। बणिक छ्द में 
बस वर्णों को मूलाधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें हुस्त एवं दीप 
का ध्यान नही दिया जाता । 'अ एवं भा दोनों पृथक-पृश्रक सक ही वर्ण स्वीकार 
किये जाते हैं) यही नही, सयुक्ताक्षर को भ्री एक ही वर्ण माना जाता हैं--जैसे- 
ज्यों, त्थो आदि । 

मसाज्ा--किसी श्री ध्वनि के उच्चारण भें काल की लघुनम इकाई को मात्रा 
कहा जाता है। जैसे 'क' काल की लघुतम इकाई के कारण जघु' कहा गया है | 
इससे अधिक उच्चारण काव्य होने के कारण दीघे कहा जाता है--जैसे 'आा'। 
इनके लिए चिह्न इस प्रकार हैं--लघु--, 

गूरू--$, 

सामान्यतया, हिन्दी मे इन्ही चिह्धों का ही प्रयोग होता है । 
लघु-गुरु निर्धारण 

() छुस्वस्व॒र नघु होते हैं । यही नहीं, इन लघु स्वरो के संयोग से बने 
व्यंजन भी लघु माने जाते हैं--जैते अ, क, वे, कि, कु भावि । 

(2) उंयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण जिस पर बत्ताबातु नही पड़ता, लघु मात! 
जाता है--जेसे 'हतुमत्त' शब्द में 'म' लघु है । 

(3) चन्द्र बिन्दु युक्त व्यंजन लघु माने जाते है--जैसे, 'सेग, में 'सें लधु है। 

(4) दीधे स्वर एवं उनके संयोग से निर्मित व्यंजन गुरु माने जाते हैं 
जैसे का, की, के, के कौ आदि । 

(5) बलाघात्‌ से प्रभ्नावित लघु व्यंजन गुरं हो जाता है-- जैसे ---गृरू 
असाद में गुरु से 'रुः पर जोर देने पर लघु होते हुए भी दीर्ष होगा । 

(6) यंयुक्ताक्षर में “हलन्त्‌' के पूर्व का वर्ण दीघे होया--जैंसे विष्णु । इसमें 
विष्णु! अर्थात्‌ 'वि' दीघे है । 

(7) रेफ के पहले कर लघुवर्ण गृह हो जाता हु---धथा---“मर्म, चर्म, कर्म, 
में म, च, के ये सभी गर हैं । 

(8) विसर्गान्‍्त सभी गृरु होते है--जंते दू ख में 'ख' गुरु है । 

सामान्‍्यतया छन्द के प्रवाह में उच्चारण काल के आधार पर भी कप्री 
फभी लघु एवं गुरु लघु हो जाया करते हैं--- 

यथा--अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहूई' 

चरण भें करे! का उच्चारण 'क' की भाँति हो रहा है । 

धति-छन्‍्द मे प्रयुक्त विराम को यत्ति कहा जाता है। सामान्यतया इतकी 
सम्बन्ध उच्चरित क्षय से होता है। बड़े छंदो में 'अर्ध विराम एवं छोटे छंदो मे 
विराम के स्थान पर यति का प्रयोग होता है । 


ःः 
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गति--छंद के लयात्मक ग्रीति प्रवाह को गति के नाम से पुकारा जाता 
है। मत्रिक छंदों के लिए गति नितांत महत्वपूर्ण हैं! गरनिभंग हो जाने से छंद 
की मात्रात्मक असिद्धि स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लखती हैं । 
तुक--अन्त्यानुप्रांस को तुक कहा गया है। ध्वनि सास्य एवं झन्तुलन सुक 
के लिए मूलाधार हैं। छंद के चरणो के अन्त में समरात स्वर वर्णो की एकसपला 
को तुक की संज्ञा दी गई है । जैसे-- 
मन में शुचिता समता भागी । 
हु: ह मोहमयी ममता जागी। 
भागी और “जागी' समात्त स्व॒र वर्ण होते के कारण तुक हैं । 


छंद के भेद 


सामान्यतया छंद के दो भेद माने यये हैं--. () वणिक 
(2) माधिक 
किन्तु, आधुनिक कव्षिता में प्रयुक्त छन्‍्दों को मुक्त या लयात्मक छत्द माना 
जाता है। संस्कृत में 'जाति” और 'बृत्त' नाम से इन्हें दो भाभों में विभक्त किया 
गया था, किन्तु हिन्दी का छन्द भेद स्पष्ट है । 


| | कफ ] 
वणिक », मात्रि के अत 


॥ | प $.. ४ 
॥ है 5० हू 
डा बड प्‌ 


| 
सम अर्ज़सम विषम सम कद्ध॑स्तम विषम 
| || ॥ | ; 


| का ऋथबननक अमन«न्‍«म«ःण»म था. न छान रन तमन9+ ७-८ ल्‍नातनन्‍क 
| 0 2 0. | 


साधारंण  जातिक दण्डक | संयुक्त प्रवधित | [| | 
ह | जातिक देण्डक संयुक्त संवधित 
| 


पंयुक्त प्रवर्धित 
बणिक--अक्षर या गण प्र आधारित छन्‍्दों को वर्णित कहते हैं। 
समवेणिक--जिन छन्‍्दों के चारों चरणों मे वर्णों की संख्या अथवा गणों 


की समानता रहती है, उसे सम वरणिक छन्द कहते हैं--जैसे मन्दाक्रान्ता । 
विधम वॉणिक--वे वणिक छन्द जिनके प्रत्येक चरण की गण या कक्षर 


संख्या एकसी न हो--जैसे उद्धता, सौरभ, माधवी आदि छस्द | 
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अ्ेध्म वणिक--जिन व्णिक छत्दों में दुसरे तथा चोथे एवं प्रथम तथा 
तृतीय चरणों में अक्षरों या गणों की समानता ड्री, जैसे सुस्दरी, वेशवती, पुष्पि- 
ताग्रा छन्दे । 


मात्रिक छंद 

सम साथ्रिक छंद--जिन छतदी में चारों चरणों में भाषाओं की सस्या तथा 
उनका नियोजन क्रम समान हो, उन्हें सम माजिक छन्‍्द कहा जाता है, जैसे, चोयाई। 

विधम सा्िक छंद--जिनके घरणों की मात्रारं समान' नहीों उन्हें विपम 
मात्रिक छन्‍्द कहा जाता है --जैसे आर्या । 

अरे सममात्रिक छंद--जिन मात्रिक छस्दों के 'सम-सभ एवं 'विषरम-विषम' 
चरणी की मात्राएं समान हों, उन्हें अर्थ सम माजिक छनन्‍्द कहा जाता है, जैसे-- 
सोरढा । 


गण विधान 


भणात्मक छन्‍्दों के सन्दर्भ मे इसका उल्लेख किया जा चुका है। मात्रानो 
की 'त्रिक्‌ अन्विति' को गण कहा जाता है। इनकी संझया आड बताई गई है। भर 
तथा लघु” इनकी सहायता एवं छन्द में, मात्राओं की कसी की पूति के लिए रहते 
हैं। आठ गण एवं लधु-गुरु दो मिलक्षर छत्द शास्त्र ते वशाक्षर' कहलाते हैं। 
इनको सूत्र रूप मे इस प्रकार रखा जाता है -- 
थयमाता राज भान सलसम 
[85$. $8॥ $8॥ ._ [8 
इन्ही से क्रमश:--य गण 55४६ न यमाता 
मे गण *४555 * मातारा 
ते गण 555५ न*ताराज 
र॒ गण 5८६३ ८ राजभा 
ज गण ५-।$। 55 जभान 
भू गण २० ३॥ “ भानस 
ने गण --)॥| +-नसल 
स॒ गण 5० ।।$ > सलर 
लघु | 
गूरु 5 
इस प्रकार उपर्यक्त सम मे गण और उनकी माताओं का बोध कराया 
जाता है। 


छदशास्त्र / 57 


प्रमुख छुन्द 
समवर्णिक छन्‍्द 
मालिती छत्वद--इस छन्‍्दर मे !75 बनलर होने है। वणात्मक रूए मे भू न 
मयय' है। 


अर्थात्‌ [4, 555, 4 5 53 ८, गर्षों की स्थिति पाई छाती है। सच्चा 


(4 | 44, 55 5, | 8 5६ [5 5 
विलसित उर में है जो सदा देखता सा, « 5 अक्षर 
कह निज उर में है ठौर भी क्यो न देता । 
नित वह कलपाता है मुझे कान्त हो क्यो, 
जित बिन कलपाते है नहीं प्राण मेरे । 


प्रथय पक्ति।44, । ॥ ।, ५ 55, । 5 5, । ४ ६ की आह्ृत्ति या [5 अक्षर 
सभी पंक्तियों में समान छूर भें नियोजित हैं। 


बसन्ततिलका 
इसका दूसरा नाम घिहू)नता है। इसमें 74 अक्षर होते हैं। इसका गणाद््मक 
क्रम इस प्रकार होता है--- 
त भ जे जे तथा अस्त में दो भूछ । ग्रधा--- 
5 +$, 5 ।4+॥, 468 +, | 5 |, 5 
कुजे वही, थल बही, जमुंता यही है, 4: अक्षर 
बेले वही, बन वही उिप्रटी 'बहीः है । : 
हैं पृष्ष' पंसंलव वहीं, श्रज भी वही है. 
ये किन्तु श्याम बिन हैं न कही जातलते। 
प्रथम पक्ति मेंड 5 4, 5 ॥ |, 4.5 |, 5 5 तथा [र्क अक्षरों के कारण वद्नन्त 
विलका छन्द है । इसी की आवृत्ति सन्नी पंक्तियों में हुई है. । 


वंशस्थ री 
इसका ऊपर नाम बंशस्थ बिलम! है । इसमें 2 वर्ष एबं ज़ गण, ते गण, 
ज गण, र गण होते हैं। यथा--- 
3६ 5 [| 5$ई।| 54 
सगव॑ बोला तब कर्ण भूष से; 2 वर्ण 
अमान्य हैं दुर्मेतिपूर्ण मत्रंणा। 


सरश शतक 
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परास्त होना रण पृर्ण शत्रु से, 
निचार्य है केवल बृद्ध बुद्धि से । 
प्रथम पंक्ति में ।5॥, 85], 45 + 54 5 गगों गये ]2 अक्षरों की स्थिति 
दुष्टब्य है । यही आवृत्ति सभी पंक्तियों में मिलती है । 


द्रतविलस्वित 
इसका अपर नाम सुन्दरी भी है। इसमें 72 अक्षर इन यर्णों के क्रम में 
रहते हैं--- 
न गरण, भू गण, भ गण, र॒ गण 4 बक्षा--- 
4 5$ $$, | ै ,$8४३ $ 
दिवस का अवसास समीप था, रू !2 अक्षर 
गगन था कुछ लोहित हो चला। 
तरु शिखा पर थी भवराजती, 
कमलिती कुल वल्लभ की प्रभा । 


इस प्रकार | । ), 5 , 5। 545 गणों तथा 2 अक्षरों के कारण द्रुत 
विलम्बित छत्द है । 


शालिनी 
4, 7 की यति से !4 अक्षरों के मं गण, ते गण ते गण और अन्त में दो 
गूरु से विन्यस्त छन्‍्दर शालिनी है । यथा--- 
$5 5,$६ 5४ 55, 5, 5 
कैसी कैसी, ठोकर, खा रहे, हो, +5! अक्षर, 4 एवं 7 की यति से 
कैसी कैसी, यावना पा रहे हो । 


इस प्रकार 5 5 5, 55, 554, 5 5 गणीं तथा 4 एवं 7 अक्षरों की यति 
से ! कक्षरों से इस छन्‍्द की रचना की गई है। यही आवृत्ति सभो चरणों में 
हुईं है । 
उपेन्द्रवच्चा 


यह छन्‍्द 4 अक्षरों का ज गण, त गण, ज॑ गण एवं अन्त में दो ग्रुदओं के 
संयोग से बताया जाता है । यथा--- 


[8 ।, $5 |, $ 8$। 55 
बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजै, »!] अक्षर 
परस्तु पूर्वाए सोच खीजे। 


खंदलडक | | 9 


बित बिच्तारे यदि काम होगा। 
कभी ने ऋच्छा परिणाम होगा। 
॥।5% 5 5 , ) 5| एबं 55 तथा 43 अक्षरों का कण करस्द देरण में विफिः 
है। इसी की आद्वत्ति सभी चरणों मे मिलती है । 


इखद्वजञा 
यह छत्द 44 बक्षरों का ठ गण, ते गण, जे गण भोर अन्य मे हो मुआआ। के 
संयोग से बनाया जाता है। यंधा-++- 
85 6 &$4 6 5४4  $5 
पाके तुम्हें भेष ने और पाना, ७१3 अक्षर 
हो क्योंकि सारे सुख का जाता । 
होते तुम्ही से नर पूर्ण काम, 
हैँ रोप्य मुंद्रे ! तुझकों प्रणाम 
5 84, 55, | $। 5१ एवं 4| अक्षरों के मिथित क्र इरप्ंय ली है 
भुजंगी 
तीन थे गण एवं लखु गुड के कम से |वे अक्षरीं का निभितद कर भुझंदी 
कहलाता है-- 
$ 5, ॥ 45६ डे ६. जुड़े 
नहीं लालसा है विभो ! वित्त की, « ! अक्षर 
हमे चेतना चाहिये चिस कीं! 
भले हो न हो एक भी सम्पवा, 
रहे आत्म विश्वास पूरा शंदात 
(55, ।5 5, |55, । 5 के संयोग से 37 गक्रों का शहद भूजंगी छदे. 
है। यही आज्त्ति शेष चरणों में होती है । 
तोटक 
इस छन्द में 2 अक्षर 4 स गण के क्रम से रखे जाते हैं--- 
॥ 5, | (5, ।। 5$,। ६5 


जय राम सदा सुख धाम हरे, >१2 अक्षर 
रघुतायक सायक चाप धरे। 
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भव वारण दारण सिद्ठ प्रभो, े 
सुख सागर नागर नाथ विभो। | 
इस प्रकार )] 5, ।4 5, ।85, 44: एवं |2 जल्षरों के स्योग से तोहक 
छत्द बनाया गया है | शेष खरणों में इसी की ऑश्लि मिलती है । 


भुजमप्रयातत 
चारथ गण एवं ]2 अक्षरों वाले छन्द को भुज॑गश्यात के तास से पुकारा ' 
भया है । यथा--- 
॥8 $, [5 5, $$ 5, ]55 
कहूँ किस्तरी किस्तरी ले बजावे | « 2 बर्य अक्षर 
सुरी आसुरी बाँसुरी गीत गाजै, 
कहूँ पक्षिणी पक्षिणी ले पढ़ावै, 
सगी कमका पन्‍नगी को सचाजें। 
2 अक्षर । 5 5, । 5 5. । 5 5$ । 5 5 गण के क्रम से रखे गये हैँ । 


मौक्तिकदाम 


चार ज गण जहाँ 2 अक्षरों के क्रम मे व्यवस्थित हो, वहाँ मींक्तिशदाम 
छन्‍्द होता है । यथा -- 
5 ॥, ।$ |, $8, ॥5॥, 
गिरे चरणों पर थे कपिनाथ, ८ «2 अक्षर 
उठा अपने कर से भुज थाम। 
लगा जर से यर को कर ष्यार। 
मिले कपि नायक से सुख धाम, 
[2 अक्षर । 5।, 5 ।, | $, । 5 । के क्रम से रखे गये हैं। 


मन्दाक़ान्ता 
अक्षर संख्या |7 को स गण, भ गण, न गण, त गण, ते ग्रण दो गद क्रम 
में रखकर मद्दक़ान्ता छन्द बनाते हैं। गति 4, 6, 7, अक्षर पर होती । यधा--- 
७ 5 8$ ]]॥| [4< 545 5॥ ्क् 
दो बंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। +77 अक्षर 
सौ पुत्रों से अधिक जिनको पुत्रियाँ पुण्यक्षीला। 
त्यागी भी हैं, शरण जिनके जो अनासक्त ग्रेही। 
राजा जोगी जय जनक वे पुष्य देही विदेही। 


जा कास्‍क मत 
इस प्रकार 554 $8,74+4 595 ५5६४६ ६ ; सेट, हक कु ७ हु 
से युक्त यहु छत्द मच्चाक्राला ई ! 


शिल्नरिणी 
ये बण में गंश ने गण में गए कर धो हक हजफ | और ॥ दुकक $7 हा ५: 
के छन्‍्द को शिक्षश्कि कहा गया । इसवे बा ऋत्प अर्क वर छा ना कै ; 
हे 8 $ ७ ॥ ४88३ 4६49 १4 $ + 
कुचालों ने मारे मसुझ मतब्य के कप डिक ««]7 ७१०९ 
कुर्पथों में सारे निधन अटशाओी आ+ (दय ॥ 
हटीले होते को हु ने अशु्ती की आह हर ६ 
हमारे रोने को गुनकूर कृपा ऋकषर क४ | 
।55 4558 4]4, |] $ “+4 ) बनती 8 पैतू ६५ हे हल 9 कर ॥ 
के छत्द को शिवरिणी माता गया है ! 


शारलविक्रीडित 

[9 अक्षरों के पू बच, मे बच, मय, से हल, ॥ हुआ आधा कक थे 
गुरु के विन्यास से शाईनबिक्रोडिन छल बचा है; ४ हुई कोडछ ह३ हप्क दपजर 
है। जैसे---« 

$४४8,। 4४ ॥$॥ |, $ *.3३+: ४६ 

सायकाल हवा समुद्र हु की आस्ेककारों शो, ७] के सकार 

प्राय; शिक्षित यभ्य लोग नित हो बाते इसी के कहते | 

355,]]5. |54, ।१3, 5४5: 5 43, है पुल $7र आद्ाप छड हज आय 
शारईलबिक्रीडिक मै । 


| 
कक; 


है सर्वधा 
मदिरा 
ताल भर गण अच्ठ में एक्ष बुद्ध के सयोच से झदिता मड़ेदा इस हैं । वह 
जाति! प्रकृति का छल्द है । यथा -- ह 
४। 3, $$ (६ ।; ६ 547, 5 $ +, ५६: $, 3 |ई £$, ४ 
तिधु तरयो उनको बसरा तुम पे घन रेख गई ये हरी | 


बाँदर बाँधत सो न बंध्यौ उस बारिधि बाँध के जाट कर! ६ 
] 
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भव बारण दारण सिह प्रभो, 
सुख सागर तागर साथ विभो। 
इस प्रकार ! (5,45, व8 5, 445 एवं 2 अक्षरों के सवोग से तोटक 
छन्द बनाया गया है। शेष चरणों में इसी की आदुत्ति मिलती हैं । 


भुजगप्रयातत 
चार य गण एवं 2 अक्षरों वाले छन्द को भूज॑गप्रयात के नाम से पुकारा 
गया है। यथा-+- 
8: 8 8: 55 पुर 55६ ग: ४5 
कहूँ किन्तरी किस्नरी ले बजावे |७ १2 वर्ग अक्षर 
सुरी मासुरी बाँसुरी गीत गावै, 
कहूँ पक्षिणी पक्षिणी ले पढावै, 
नगी कसाका परतगी को नचावें। 
(2 क्षक्षर | 5 5, । 55, । 5 5 4 5 5 गण के क्रम से रखे गये हैं । 


मोक्तिकदाम 
चार ज गण जहाँ ]2 अक्षरों के क्रम में व्यवस्थित हो, वहाँ मौंक्तिक्दाम 
छुल्द होता है । यथा +- 
[5 [७ ४ | ४7 2ै#४॥, 
मिरे चरणों पर थे कपिताथ, 2 अक्षर 
उठा अपने कर से भुज थाम। 
लगा उर से उर को कर प्यार। 
सिले कषि नायक से सुख धाम, 
]2 अक्षर | 5,, ।5।, । 54, । 5 | के क्रम से रखे गये हैं। 


मन्दाक्रान्ता 
अक्षर संख्या ]7 को मं गण, भ गण, ते बण, तग्ण, ते गण दो गुरु क्रम 
में रखकर मन्द्रकरान्‍्ता छगद बताते हैं। यति 4, 6, 7, अक्षर पर होती । यथा--- 


$ 35 5 |]444 885 $]5 $| 55 

दो बंशों में प्रकट करके पावनी लोक लोला | +१7 अक्षर 
सौ पुत्रों से अधिक जिनको पुत्रियाँ पृण्यशीला। 

त्यागो भी हैं, शरण जिनके जो अनासक्त गेही। 

राजा जोगी जय जनक वे प्रण्य देहीं विदेही। 





छद्शास्त्र / 6] 


इस प्रकार 555, 544, । [(, 5 54 5 8 ) $ 5 गणों के क्रम से ॥7 ज्क्षरों 
से युक्त यह छन्द मन्दाक्रान्ता है । 


शिखरिणी 
ये गण मं गण न गण स गण भ गण तथा अन्त लघु गुरु ये युक्त 7 अक्षरों 
के छन्‍्द को शिखरिणी कहा गया । इसप्रे यति छठवें वर्ण पर होती है । 
॥ 5 $ 555 |4 |45 544 4॥5 
कुचालो ने मारे मनुज मतवाले कर दिये |57 अक्षर 
कुपंथों में सारे निपटः कटुभाषी भर दिये। 
हटीले होने को हठ न अशुओं की मति हरे । 
हमारे रोने को सुनकर कृपा शंकर करें। 


।55, 555, ।4, । | $, 5। |, । 5 गणों एवं लघु गुरु से युक्त 47 अक्षरों 
के छन्द को शिखरिंणी मात्ता ग्रया है । 
शादुलबिक्रीडित 


9 अक्षरों के भू गण, स॒ गण, जगण, स॒ ग्रण, त गण तथा अस्त में 
गुर के विन्यास से शार्दूलविक्रोडित छन्द बनता है। बारहवें अक्षर पर यति होही 
है। जैसे--- 

555, | ।5 ।5] |। 5 $5।8$5 +5 

सायंकाल हवा समुद्र तट की आरोग्यकारी यहाँ |+-9 अक्षर 

प्राय: शिक्षित सभ्य लोग नित ही जाते इसी से वहाँ । 


दंड पक ]58॥ | ॥ ६४6 ४4: से युक्त 49 अक्षरों का यह छन्द 
शाईलविक्रीडित है । 
स्वया 
मदिरा 


सात भ गण अन्त मे एक गुरु के संयोग से मंदिर सर्वेधा बनता है।यह 
जाति प्रकृति का छनन्‍्द है। यथा--- 
$॥ ॥, $। ॥।, 5 ।4, 3। |, $ । $, 5] ।, 54 ॥, $ 


ध्िधु तर॒यो उनको बनरा तुम पै धनु रेख गई न तरी। 
बाँदर बाँधत सो न बंध्यौ उन बारिधि बाँधि के बाद करी | 


44 


रण 
ऊ 
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श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कठ न जानि परी । 
तेलहु तुनहु पूछ जरी व जरी जरि लक जराइ जरी। 
53॥, 33, 3 3, 50 ।, 54], 544 तथा 5 के कारण थहू मदिरा स्वैया 
है इसी को आइृत्ति प्रत्येक चरण में होती । 


भत्तमर्यद 

सात भ कार ग हर उर्म तब मत्तयर्मंद बने सुख दाती | 

बर्थातु 23 अक्षरों से बुक्त भू गण एवं अन्त में दी गृर बाले सर्वेया को 
मत्तगमद कहते हैं। जै पे--- 

54। $446;, $448 5 |+ ७६३ 9४]। $444] 55 

दूलह श्री रघुनाव बने दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माहीं ३७23 अक्षर 

गातति गाल सब मिलि राख्दरि वेद जुवा जुरि विप्र पढ़ाहीं। 

राम को छव निहारति जानकी कंगन के नग की परछाही। 

यातै सवै सु भूलि गई कर टेकि रही पल टारति नाहीं। 

54, 53, 55 ।, 533, 58 । .$5 0, 5 / तथा अस्तर मैं दो ग्रे एवं 
23 बर्णों के संधोग स॑ मतवमद सर्वता बंसता है। इसमे 23 बर्ण है । इसी की 
आदृत्ति प्रत्येक चरण' मे होती है । 


दुमिल 

सगणाष्टक को कहते कवि हैं, अति दुलेंभ दुमिल चन्द्रकला, अर्थात्‌ भाह-स- 
गण से युक्त दुरमिस सबेया होता है । इसका अपर नाम चन्द्रकला है। इसमें 24: 
भक्षर होते हैं। उदाहुरणा'र्थे--- 

॥ | ६]4 5 [[5$ ॥|। 5$।॥ 5]45 |। 5] 45 

पग नुयुर औ पहुँची कर कजनि मंजु बनी मति माल हिये | 24 अक्षर: 

नव नील कलेवर पीत झगा झलकी पुलकें नृप गोद लिये। 

भरविन्द सो आनन्द रूप मरंद बतदित लोचत भू ग पिये। 

मत में न बस्यो अछ बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिये। 

॥85, । ।8$, । । 5, 48 5, ।। $,4]5, । 4 5, ।] 5, एवं 24 अक्षरों के 
कारण यह दुर्मिल संवेया है। इसी की आवृत्ति प्रत्येक चरण में होती है । 


वर्णिक छल्द (दुण्डक) 


24 वर्णो से अधिक छद को दण्डक के नाभ छे पुकारा जाता है। सनहरण,. 
घनाक्षरी एवं कवित्त इसलिए दण्डक के अन्तर्गत स्वीकार किये जाते हैं। 





छॉंदशारत [ %53 


छनाक्षरी (रूप)--अक्षर सख्या 32 के योथ से 8, 8, है, है पर यत्ति वैकर 
रूप घनाक्षरी छंद बताया जाता हैं ! अन्त मे, गुर-लघु होता है । 
गोरे गोरे पायँन सो, ”, कढ़ि रही मदर मंद, * 
पायल ओऔ घुघरू की,” रसभरी झनकार [7 «32 वर्ष 
कर बीच कंकन भो कटि ब्रीच किकासी हैं, 
खनकि उठति संग पुरी कार बार-बार | 
धारि जो सतार हाथ पास पास चली जान, 
आँगुरी चलाय रहो भूमि झनकार तार । 
तार धरि तासु अलबेली मृदू तान छांड, 
गाय उठी भीत यह अंग गति अनुसार | 
आठ-आठ की यति पर 32 वर्णों के दण्डक छंद का रूप घनाल्ष री कहते है । 
देवधनाक्ष री 
भहाकवि देव ने घसाक्षरी मे हिनितु परिवर्त करके एसे 8, 8, 8, 9 के 
विराम से तैतीस वर्णों का उस्ते अनाणा। गह्ी नहीं, अस्त थे, ने गण सर्वाति संधु 
(। |) की भी योजना दी । भा+-- 


झिल्ली अनकारें पिक," चातक पुकारें बन," 
मोरनि गरुहारें उठे," जुगतू चमकि चमकि॥।* 
8, 8, 8, 9 के विराम से तैतीस वर्ण हैं। आला में; सर्वात लहु है।. 
मनहरण कवित्त कि 0 
”> यही भी दण्फ्क 'बय का हो हैं + 8, छ' 8, 7 की यति फ्र.3] वर्णों का न्‍ 
यह छंद अत्यन्त आकर्षक साना जाता है आचार्य केशवदास को मनहरण कवित्त 
अधिक प्रिय रहा है-- पक । ० 
हरित हरित हार,* हेसस्‍त हियो हेरात*. ... / ./,/ ' 
हारी हों हरिन 'नैनी,“ हुडि 'लकेहूँलहाँ।/ ->० , +.,. 
बनमाली पञ्रज पर, बरसत बनमाली, - है 
बनमाली दूर दुख, केशव कैसे सहौ। 
हृदय कमल नैन, देखि कै कमल नैन, 
होहुगी कमल नैनी, और हों कहा कहीं । 
आप घने घंनस्थाम, घन ही ते होत घन, 
सावन के द्यौस घन, स्थाम बिनु क्‍्यी रहाँ। 
इस प्रकार आउ-आठ, आउ-सात की यति के कारण कवित्त है| 


ते आाष्ज 
॥] ब 
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साजिक 


समछनद 
तोमर--प्रत्येक चरण में 3 मात्राएं ओर चरणारत लघु एवं गुरु होता 
है । जैसे--- 
॥4 ॥$६8$ 5$ ॥$8$॥। सैय्ट 5$।।]44 || डइैल्ट 
तब चले बान कराल | फुकरत जनु बहु काल | 
कोपेड समर श्रीराम। चले विसिष निसित निकाम | 


इस प्रकार बारह मात्राओ के कारण यह तोमर छन्‍्द है । 


चौपई 


पनन्‍्द्रह मात्राओं के छन्‍्द को चौपाई कहते हैं। अन्त से गृर लघु का नियम 
देखा जाता है। यथा--- 


84 5 ।। [। ।5 4$॥ ऋ**१5 
जिसके बल पर खडा समाज । रहती है सुचित्ता की लाज 
5 मात्राएँ तथा अन्त से ग्ररु लघु है । 


चौपाई 


कल सोरह जहूं सदा सुहावै । जाके अन्त जता नहिं भावे । 

सम, सम विषम विषम सुखदाई। फणपत्ति ताहि कहैं चौपाई | 

मात्राएँ सोलह हो, जिनके अन्त मेज गण एव तृ गण ((5।॥, 55॥) न 
हों। यही नहीं, प्रथम तुक सम हो तो दूसरा तूक भी समर हो, यदि प्रथम तुक 
विषम हो दूसरा भी विषय हो। इस प्रकार के छत्द को चौपाई कहा गया है । 
जैप्ते-- 

5]। 44।। ।॥।। ।55 * ]6 

ब॒दहुँ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। 

अमिय मूरिमय चुरत चारू। समत सकल भवरुज परिवारू | 

6 म्रात्राओ के कारण यह चौपाई छंद है। 


अरिलल या अडिल्ल 


6 म्ान्नाओं के अरिल्‍्ल छद् में ज़ गण (।54) का निषेध बताया गया 
है। अन्त में. य गण (5 5) या दो गृरु लघु रहते हैं। यथा--- 





छंद्शास्त्र [ [6 


85 |॥॥ ।॥ ४8। 4$44 55 ] 6 सावाएँ 


फूलीकलि तह फून बढ़ावत । 
मोह महा मोहत उपजावत | 


[6 मात्रा एवं अन्त में दो लघु के कारण यह अरिल्‍ल छंद है। 


लावनी (राधिका) 
प्रत्येक चरण में 3, 9 के विराम से 22 माजाओ के कद को लावचनी कहते 
हैं। चरण के अन्त में गुरु रहता है । इसी को राश्षिका छंद भी कहते हैं--- 
7॥ 8 8 5 (4 8४।/5 5 5 5*22 माचाएईं 


उन सीता को निज मूर्तिमती साया को, 
प्रणय प्रणा को और कान्त काया की । 
यों देख रहें थे, राम अटल अनुरागी। न 
थोगी के आगगे अलख ज्योति ज्यों जागी। 


22 मात्राओं के कारण यह शसपिका था लायनी छम्द है । 
रोला 
रोला को चौबीस कला यति ग्यारह, तेरह । 


ग्रारह, तेरह के विराम से रीला मे 24 मात्राँ होती हैं । अन्त में, दो मुझ 
माता जाता है किन्त आवश्यक नही है । -  -> 


। &]5$ ॥8॥।| 5. $50॥३ ै!।।। रू24 सात्राएँ 
विविध रंग की उठति ज्याल ईगेधनि महकति। 
बह बी सो चतटवटाति कहे दह दढ़ दहकातिे। ग 


24 मात्राओं का क्रम , 43 की यति से रोला छंद का उदाहरण है । 


डे 
8 
< 
ह फ् 


भध 


दिगपाल 
' "&, ।2 की यलि से 24 मात्रा वाले छंद को दिगपाल कहते हैं । जैसे --- 
$ 8]5 ।5 $, ॥/ 54 54 34542, [2 24 


ड़ हुंढ़ता .मुंझे था, जब कुज और बन में | 
खोजता तुझे था, तब दोन के वतन में | 


(2, 42 की यति से 24 मानत्राएँ प्राप्त होती हैं । 


१66 | भारतीय कान्पशारन को रूपरेखा 


हूपमाला 


[+ तथा !0 की यति से 24 मात्राओं बाल छन्‍्द को रझूपमाला कहते हैं । 
अन्त मे, गुरू लघु के रखने का नियम है--- 
43685 5|क॥ +5 $ [6 $ | 
चुमता था भूमितल को, अंधे विधु-सा भाल। 
बिछ रहे थे प्रेम के दुग, जाल बनकर बाल । 


24 मात्राओं के इस विस्यास के कारण यह रूपमाला छत्द है । 


गीतिका 


4, 2 की यत्ति से 26 मात्राओं के उन्द को गीतिका कहते हैं। चरण 
के अन्त में लघु एवं गुर का विन्यास आवश्यक है। उदाहरणा्थ--- 
$ 55 8 ।5 5$$ ६8४। [(5 84 26 माताएँ 
हे प्रभो ! आनन्द दाठा, ज्ञान हमको दीजिए । 
शीघ्र सारे दुगणों को दूर हमसे कीजिए । 


26 मात्राओ से युक्त यह गीति का छन्द है । 


हरिगीतिका 
6, 32 की गति से 28 मात्रा वाले छत्द को हरिभीतिका कहते हैं । अन्त 
मे, लधु-गुरु का निथम आवश्यक है । यथा--- 


$।]4]45$ 55 ।] । 45$ ।/६$5$ $3 55528 मात्राएँ 
मानस भवन में आये जन जिसकी उत्तारे आरती ! 
भगवान भारतवर्ष में शृजे हमारी भारती। 


28 मात्राओ के संयोग से बता यह हरिगीतिका छन्द है । 
ताटंक 


6, १4 की यति से 30 मात्रा वाले छत्द को ताटक कहते हैं। इसमें 
अनिवार्यत; अन्त में तीसों गुरु होने चाहिए-- 


$॥। $$5 ।5 45844| ॥5 5। $ $६ 5 +० 30 मात्राएँ 
देव तुम्हारे कई उपासक, कई ढंग से आते हैं । 
सेवा में बहुमुल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। 


फदशास्त्र [ 6. 


30 मात्राओं, 26, !4 की यति अन्त तीचों गुरु के कारण यहू ताटः 
छ्न्द हैं । 


सार 
6, 2 की यति से 28 मात्राओं वाले फ्द को सार कहने हैं। इसों 
अन्त में दो गृर का नियम आवश्यक है । जैसे-- 


॥8 ][त] ॥485 ]]] ]94 ]] |[[5$8 #5#]| | छठ 
सदा रहति वरषा रितु हम पर, जब ते स्थाम सिधारे | 
दूग खंजन न रहति निसि बासर कर कोल भय कारे । 


वीर छन्द (आल्हा) 
सोरह, पन्द्रहू अन्तें ग्‌ रु लघु आल्ह्टा छह रच्यो अभिराम, अर्थात्‌ 6, 5 
की यति से 3] स्ात्राओ वाले छनन्‍्द को वीर या आल्हा कहते हैं। गुरूलजु का अन्त 
में आना आवश्यक है । 
5$॥ ।]58 [5 83।]$ 54 45 5।345।%937 मानाएँ 
दोउ पद धार्व बड़े प्रेम ते स्वामि कृष्ण चन्द्र महराज। 
चक्र सुदर्शन ले कर डोलत साधत सनन्‍्तन के सब काज़ । 


6, 5 की यति से 3] मात्रा का थह छन्‍्द बीर या बाल्हा है । 


अर्धसभ मार्त्रिक छुन्द 


पु 


ब्रवे 
9 भात्राओं वाले छत्द को बरवे कहते हैं । प्रथम एवं तृतीय ज्नरण में 2 
तथा तृतीय तथा चतुर्थ चरणों में 7 मात्राएँ होती है। सम पादों के अन्त में प्रायः 
ज गण (। 5।) या त॒ गण (55 |) पडता है। जैसे--- 
8 ॥।।॥। ॥॥ ॥ ॥ 5। ॥45।5]9 माजाएँ “४ 
जटा मुकुट कर सर धनु, संग मरीच। 
चितवरनि बपति कनखियनु, अखियनु बीच । 
]9 मात्राओं एवं 2, 7 के विशम से यह बरबे छन्‍्द है। 
नेहा 
यह मात्रा 24 का छन्द है। प्रथम तथा तृतीय पाद में 3-3 एवं द्वितीय 
तथा चतुथथे मे -] मात्राएँ पड़ती हैं। तुक समपादों में मिलता है। यथा--- 


का 
] 


रे 
५०४ न : 


68 | आरतोय काव्यशास्त्र को रूपरेखा 


78 [87॥]| 548 ॥$/ 5|7 5 !5] &« 24 मात्राएँ 
यथा सं जन अंजि दग, साधक सिद्ध सजान। 
कौतुक देखत सेल बन, भुततल भूरि निध्वान ॥ 


24 मसात्राओं तथा 3, ! के चरणों से युक्त यह दीडा छत्द है । 
पोरठा 

दोहा को उलट देने से सोरठा बनता है। इसके विषय पदों में !- तथा 
सम पदों मे 3, 3 मात्राएँ होती है । उदाहरणाथे--- 


55 ।( ॥। $4 | 54 45444 #र24 भात्राएँ 
बंदो गुर पद कंज, कृपा सिन्‍्धु नर रूप हरि | 
महा मोह तम पूंज, जासु बचन रविकर निकर ॥ 
सम-विषम चरणों मे क्रमश: 23 एवं 37 के क्रम मे 24 मात्राएँ स्पष्ट है ॥ 
उल्लाला 
यह 28 माज्ञाओं का छन्द हैं। इसके विषम चरणों मे ]5 तथा सम चरणों 
में 3 मात्राएँ रहती हैं । जैपे--- 
8 ।44 85 $&[ $ [॥5 ।॥।5 58 5>८5४४ मात्राएँ 


हे शरणदायिती देवि तु, करती सबका ज्ञाण है। 
हे मातृ भूमि ! संतान हम, तू जननी तू भाण है। 


28 मात्रा का सम चरण में 73 तथा विषय में 5 का विधात द्रष्टर्य है| 


विषम मात्रिक छत्द 


ये न सम की ही भाँति है और न अधंसम की भाँति, इसलिए इन्हें विषम 
मात्रिक छत्द कहा जाता हैं। कुंडलिया, छप्पप आदि इसके अन्तर्गत बाते हैं। 


कंडलिया 


यह रोला तथा दोहा छन्‍्दो के योग से बनाया जाता है। दोहे के चौथे 
चरण को रोला के प्रथम चरण में रखकर दुहराया जावा हैं। दोहे का प्रथम चरण 
ही रोला के अन्त मे रखा जाता है | यथा--- 


गुन के गाहक सहस नर, बिनु गुन लहैँ व कोय । 


जैसे कागा कोकिला, सब्द सुनै सब कोय । 
सब्द सुते सत्र कोय, कोकिला सबै सुहावन | 


छंदशास्त्र / 76. 


दोऊ को इक रग, काग सब भये अपावन। 
कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मनके | 
बिनु गुन लहैँ न कोय, सरस नर गाहुक गुन के । 


छ्प्प्य 
यह रोला तथा उल्लाला के संयोग से बनाया जाता है। दो रोला तथा अनः 
में एक उललाना छन्‍्द मिलकर इसे पूर्ण बताता है। थथा--- 


नीलाम्बर परिधान 'हरित तट पर सुन्दर है। 
सूर्य चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। 
नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मण्डन हैं। दो रोला 
बन्दी विबिध विहंग शेषफन 'सिहासन है। 
करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेष की। एक उल्लाला 
है मातृभूमि ! तु सत्य ही, सशुश मूर्ति सर्वेश की। 


मुक्त छरद एवं छत्द मुक्ति 

मुक्त छन्‍्द का प्रारम्भिक रूप भारतीय वाब्मय में वंग साहित्य के अन्तगंत 
दिख्वाई पड़ता है और धीरे-धीरे वहाँ मृक्त छन्‍्द रचना की प्रवृत्ति विकसित हुई। अग्रेजी 
साहित्य मे बलेक वर्स के रूप मे स्वीकृत मुक्त छन्‍्द जेसी व्यवस्था का प्रारम्भ हिप्दी 
से छायावाद थुग मे हुआ | हिन्दी मे छायावाद ने छन्‍्द व्यवस्था को फिर से सोचने 
का कार्य किया क्योकि परम्परित छन्द व्यवस्था हिन्दी खड़ी बोली काव्यभाषा 
की प्रकृति के अनुकूल नही है । खडी बोली के लिए छन्द व्यवेस्था क्या है, इसकी 
चिन्ता द्विवेदी युग में दिखाई पड़ती है और स्वयं पण्डित' महाबीर प्रसाद द्विवेदी 
मे संस्कृति के गणप्रधान छन्‍्दों को हिन्दी मे ले ब्राने का आग्रह किया । हरिभोध 
आदि कवियो ने इस दिशा में प्रयास अवश्य किया किन्तु हिन्दी खड़ी बोली की 
भाषिक प्रद्ृत्ति की लयवृत्ति इसमें बाधक रही है। संस्कृत सामासिक भाषारूप से 
सम्बद्ध है अतः गणविधान की संगति उसके साथ बैठ जाती है किन्तु हिन्दी खडी 
बोली असमासंप्रधान भाषा है और इसकी प्रवत्ति वितरणात्मक है, इसलिए गण- 
प्रधान छत्द इसके लिए उपयोगी नही सिद्ध हुए। यही स्थिति, माता भ्रधान उन्दों 
को भी मिलती है । यह ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के अनुकुल अवश्य है किन्तु खडी बोली के 
नही । हिन्दी खड़ी बोली मे समृद्ध गद्य आ जाने के कारण उसकी आन्तरिक भाषिक 
समय में और मधिक बिखराव आया और यही कारण है कि खड़ी बोली काव्य रचना 
के लिए मात्राधिधान और गणविधान के छन्‍्द मानक छोटे पड़ने लगे। पन्त जी ने 
सर्वेप्रथम पल्‍लव की भूमिका में परम्परित छनन्‍्दों की असमर्थता की बात इंगित की 


370 | भारतीय काव्यशास्त की रुपरेखा! 


और इसके बाद निराला की “जुड़ी की कली प्रकाशित हुई । उन्होंने इस समस्या 
पर विस्तारपूर्वक लर्चा की | यह सत्य है कि जयशंक्र प्रसाद जी भो परम्परित 
छत्वों में मुक्ति की दृष्टि अपनी कई ट्चताओं में करते है किन्तु इसका समग्र श्रेय 
पद सूर्यकात्त तििपाड़ी निराला जी को मिलता है। नई कविता के प्रारम्भ होने 
पर इस छन्दमुक्ति के अएत को एक अहम सवाल बसाग्ा गया मभौर अक्षय, डॉ० 
जगदीश गुप्त, डॉ> रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि ने परम्परित छन्द व्यश्रस्था मे मुक्त 
लेने एवं छत्द के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए । 


मुक्त छत्द मूलत, परभ्परित हन्झें में सुक्ति लेने के प्रयास मे ही जुदा है। 
छन्द मुक्ति एक ज्ानदोलन है जबकि मुक्त छत्द एक व्यवत्था । छन्दमुक्ति आदोलत 
के पीछे यह अवधारणा निद्वित है कि परम्परित फ़त्द व्यवस्था में समग्र अर्था- 
भिव्यक्ति की सामध्यं नही रह सकती है कि समसामसिक विकसित सामाजिक चिन्तन 
एवं वैज्ञामिश समझ के यथार्थ को पूरी तरह से आत्मसात्त कराने में सक्षम हो सके | 
पति, गति, मात्रा, तुक चरण आदि की उपकी व्यवस्था आज के बेचारिक एवं 
बौद्धिक सम्प्रेषण के सन्दर्भ मे बोने हो चुके हैं । यही तहीं. हिल्दी खड़ी बोली के 
स्वरूप विकास के साथ-साथ उसकी विकसित भाषिक लगघ का क्षाघ्ात बनने की भी 
उसकी शक्ति एवं सामथ्य' समाप्स हो चुड़ी है और ऐसी स्थिति में परम्परित एन्द 
व्यवस्था से मुक्ति लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इस विकल्प की 
खोज से जिस छन्‍्द व्यवस्था को प्रारम्भ मे प्रतिष्ठित क्रिया गया उसे मुक्त छन्द के 
नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार परम्परित छन्द व्यवस्था से मुक्ति लेकर हुमने 
“मुक्त छन्द” का श्री गणेश आधुनिक हिन्दी खड़ी बोली के छायावाद युग में किया, 


इस मुक्त छन्‍्द के अर्थ शताब्दी के इतिहास क्रम को मुक्त छनन्‍्द के प्रकाश में इस 
प्रकार देख सकते हैं । 


छायावाद और मुक्त उन्‍्द---मुक्त छत्द को स्वच्छन्द छन्द के नाम से विवेधित 
करते हुए सुमित्रानन्दन पंत ने इसका प्रारम्भ सन्‌ 92] अपनी उच्छवास शीर्षक 
कविता से बताया है। उन्होंते इस सम्बन्ध में बताया है कि "स्वच्छरत छत्त दीधे 
सातिक सगीत पर चल सकने वाली” काव्य व्यवस्था है। निराला जी इसे अस्वीकार 
करते हैं, उसके अनुसार स्वच्छन्द छन्द में नहीं मिल सकता, वहाँ है । बह स्वर- 
प्रधान नही है, ध्यजनप्रधान है । उसका सौन्दर्य गाते मे नहीं, वातलिाप करने मे 
है और उनके अनुसार ''जूही की कली” इसका प्रथम उदाहरण है, जिसकी रचना, 
सन्‌ 922 ई० में हुईं। निराला जी स्पष्ट रूप से मानते है कि अतुकार्त छसम्द 
व्यवस्था मुक्त छन्‍्द नहीं है कारण कि अतुकान्त छन्‍्द व्यवस्था से मात्राविधान 
निश्चित होता है किन्तु “मुक्त छनन्‍्द मे निश्चित मात्राविधान सही है। हरिओऔश्व, 
जयशंकर प्रसाद जी की अतुकान्त रचनाओं को मुक्त या स्वच्छन्द छत्द इसलिए 
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नही कहा जा सकता क्योकि उनमें निश्चित प्रकार का मात्नाविधान क़म दृष्टिगत 
होता है । निराना जी ने परिसल की भूमिका में स्वच्छन्द छत्द के लक्षण की भोर 
स्पष्ट निर्देश किया है “गणवृत्तो मे गणों की ख्युंखला, माज्रिक वत्तों मे सात्राओं का 
साम्य, वर्णवृत्तो मे अक्षरों की समानता सिलती है, इस प्रकार दुढ़ नियमों से बंधी 
हुई कविता कदापि पुक्त छन्‍्द नही है ।/ इस प्रकार वर्ण गण एवं माचाविधान से 
मुक्त लयात्मक व्यवस्था पर आधारित भाषिक रचना स्वच्छत्द छनन्‍्द है। गद्य मे 
भी लय है किन्‍त उसे गढ़ा नही जाता । उसमें आरोह-अब रोह नही है। उसमे बलाचात्‌ 
तथा स्व॒रसंधानवत्ति नहीं है । गद्य जँंमी रचना दिखाई पडने वाले स्वच्छन्द छन्द में 
एक रचा हुआ स्वतन्त्र लयात्मक विधाम है। एक विशेष प्रकार के तनाव की मनः 
दशा तथा विशेष प्रकार के स्वराघातों, आरोह-अवरोहो से यूक्त एक भाषिक शिह्प 
दृष्टि है। छायावाद थुग के अन्त तक अर्थे रचना एवं खड़ी बोली की भाषिक 
लयात्मकता को आत्मसात करके मुक्त छनन्‍्द को एक निश्चित व्यवस्था प्रकाश में 
आईं । 

प्रयोगवाद तया नई कविता तथा छच्वमुक्ति और सुक्त छत्द--छन्दमुक्ति के 
आन्दोलन को नई कविता सें इसलिए विशेष रूप से इंगित किया गया ताकि पुरानी 
कविता को स्पष्टतापूर्वेक पहचाना जा सके । इस सन्दर्भ में तीत प्रश्व विशेष रूप 
से उठाये गये-- 


() समसामयिक यथार्थंबोघ्त को ईमानदारी से अभिव्यक्त करने की निष्ठा 
गौर इसमें निहित मानसिक तनाव की छन्‍्द रचना का आधार है। 


(2) भावातिरेक के स्थान पर बौद्धिकता जिसमें अर्थ लय का विशेष 
महत्त्वपूर्ण माना गया। 

(3) विदृप्ताओं एवं विसंगतियों का तदवत चित्रण जिसमे विसंगति को 
ही छन्‍्द का आधार बनाया गया। इस प्रकार प्रयोगवाद तथा नई कविता के 
सन्दर्भ में मानसिक तनाव, विसंगति एवं अर्थ लय परम्परित छन्दमुक्ति के कारण 
सन्द रचना के निर्माण के आधार को इस प्रकार भापा की आन्तरिक्र लय का 
निर्धारक तत्व सामाजिक परिस्थिति तथा व्यक्तित्व तनाव की अनुभूति है जो 
रचता के क्षणों में भाषिक अभिव्यक्त के रूप में प्रगट होती है । 

अर्थलय---अर्थ लग का तात्पय है काव्य मे अर्थ की आन्तरिक संगति। 
आरतीय काव्यशास्त्र में आचार्या वामन एवं भोज ने अथ॑ भुणों पर विचार किया 
है । इसके अन्तयंत आन्तरिक भाषिक प्रवाह के भौतिक रूप के विवेचन के साथ- 
साथ विस्तारपूर्वक अर्थ के भी भौतिक स्वरूप की भी चर्चा की है। वामन के अनु- 
सार अर्थगण 0 हैं, जैसे तुरन्त प्रभावित करने की शक्ति से युक्त अर्थ, मनः 
प्रासादिकता से युक्त अर्थ, नतंच-छा करता हुआ बर्थ आदि। किन्तु नई कविता 
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को अस्त शिकि छन्‍्द विषयक हूय व्यवस्था की चर्चा करते समर इस अर्थ लय का 
बराबर विवेवत किया मषा हैं और अर्थ लथ को परिभाषा इस प्रकार दी जा 
सकती है । रचना में अर्थ की वहु सस्मरण शक्तिओ्ओी परस्पर भाषिक सस्दर्श के 
साथ मिलकर मन को उद्देगपूर्ण बनाती है । गहें कविता के सम्दर्भ में इसकी व्याध्या 
अनेक रूपों में हुई है। एक स्थल पर बताया गया है कि काच्यार्थ की वह शक्तिजों 
अपने प्रभाव से अपने सहभोगी, सदृश, जिफ्टील, विरोथी जेंसे अथों की मनमे 
स्वतः जीयुत्त करने के लिए प्ेरित करे, अर्थ लग है। उदाहरण के लिए भेज का 
नाम लेते ही कुर्सी स्वत; मन मे उपस्थित्त होती है। अमृत के साथ विष शब्दार्थ 
झकंस्म'त्‌ मन को उद्देलित करता है! 


री 
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भारतोय तथा पाइचात्थ काव्यशास्त्रोय सिद्धान्तों 
को तुलना 


भारतीय एवं पाश्चात्य सेद्वान्तिक चिम्तनों में बुष्टिफोणणत बँधस्थ--- 
भारतीय एक पाश्चात्य काथ्यशास्त्रों के तुलनात्मक अध्ययन के पूर्व इस तथ्य को 
अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना चाहिये कि इन दोनों साहित्य सिद्धान्तों के 
मौलिक दृष्टिकोण में पर्याप्त वेश्म्य है। भारतीय चिन्तन में काव्य को शास्त्र 
बताने के मूल में लक्ष्य यहु था कि काव्य की समग्र व्यवस्था का व्यापक तथा सार्व- 
भौम चिन्तन किया जा सके । काव्य के उत मूलभुत तत्त्वो की खोज तथा पहुचान 
इसका मूल प्रयोजन है। यहाँ काव्य का अर्थ उस शब्दार्थभयी कला से है, जिसे 
कनति प्रतिभा तथा कल्पना के सहयोग से रचता है। यह कविता, भाषा, देश, 
कालातीत है । यह कविता केवल कविता है। यह चाहे यूरोप की हो या एशिया 
की कविता, भारत की हो या. भारतीयेत र, चाहे संस्कृति भाषा की हो चाहे प्रीक, 
लैटिन की । भारतीय काव्यशास्त्र में जब कविता की चर्चा की जाती है तो उसका 
अर्थ सम्पूर्ण सम्बन्धी से विरहित केवल निरपेक्ष कविता ही है, वह किसी जाति, 
भाषा, काल की कविता नहीं है । इसीलिए भारतीय काव्यशास्त्र के अन्तर्गत 
तुलचात्मक दृष्टिकोण को प्रारम्भ करने के पूर्व इस दृष्टिकोण को प्तमझ लेना 
चाहिये कि यहाँ “कविता” सम्बन्धी सिद्धान्तो के अन्तर्गत उसके मूलाधार तथा 
सनातन सत्य को प्रतिष्ठित करते को व्यवस्था की गई हैं। कविता के इस सनातन 
सत्म को अतिष्ठित करने की दृष्टि के परिणामस्वरूप काव्य चिन्तन को निम्नलिखित 
भागों में विभक्त किया गया-- 
(क) काव्य को समस्याएँ 


(!) रचताकार की कारयित्री प्रतिभा अर्थात्‌ काव्य हेतु 
(2) कविता का लक्ष्य-प्रयोजन 
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(3) कविता को परिभाषा था पहचान 
[5] कॉबिता की सलिपपस्ति 
($) काक्य रखता के अत्य बोझ सरय 


(ख) काव्य रचना-तत्त्व 


() शब्द रचना हृत्व--गुंण तत्व 

(2) शिक्ष रचना तत्व॒-रीति तत्व 

[3] भर्थ रचना तत्व--अलेकार, अधिषा, सखणा, व्यंजना 
(4) प्रत्ाव रचता तत्व--धयषमि 

(5) कलाभंगिमा रचना सस्‍्व--वक्ोक्ति 

पाठक एवं काव्य--रस तत्त्व 

काव्य शरोर का निर्माण --लय तथा छल्द शास्त्र 


काव्य तथा अभिनय 


नाहप्रशास्थ्र -- इस प्रकार भारतीय काशव्यशास्त्र के अंतर्भत एक व्यत्रस्थित, 
व्यापक, सार्वभीम एवं समग्र आमाशिक छात्यसिद्धाश्तों के पत्य को साक्षारक्ृत करके 
उन्हें प्रिष्ठित करने की कोशिश की गई जो भाषा, जाति, देश, काल धर्म से ऊपर 
उठकर सतातत सत्य के रूप में प्रतिष्ठित है । यह समग्र चिन्तन ई७ पूछ प्रथम शी से 
प्रारम्भ होकर 6 शी तक व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं उत्तरोत्तर समविकास चिन्तन के 
रूप मे पल्लवित हीता रहा है, किन्तु पाश्वात्य विशेष छूप से ग्रोक, लैटिन एवं 
बाद में चलकर अंग्रेजी साहित्य के अच्तर्गत निरदिष्ठ इसका आचौन बैदुष्य अपेक्षा- 
कृत सीमित अवधारणाओ एवं उतकी अपनी जातीय समस्याओं से सम्दद्ध काब्यो 
तक ही सीमित रहा है। प्रारस्भिक्र चिन्तको में अरस्तू, प्लेटों, हीरेस, लॉजाइनेस 
आदि के काव्य सिद्धान्त उस युग को प्रसिद्ध ग्राथात्मक कृतियों एवं दुजडीयूक्त 
साट्यकृतियों तक ही प्रायः सीमित है। यह सत्य है कि इनमें भी द्रैजडी 
विरेबन, उदात्त जैसे सिद्धान्त काष्य कला की सार्वभौम प्रवुत्ति की ओर तिर्देश 
करते हैं फिर भी, उनमे चिल्ततगत व्यापक्र लक्षणधर्मिता नहीं आ पाई है, जो 
आअरतीय काव्यशस्त्रीय चिन्तत में है । पाश्चात्य काव्य सिद्धान्त विस्तन का विक- 
सित पक्ष मध्यकाल से शुरू होता है। आधुनिक काल तक इसके अन्तर्गत अनेक 
मौलिक प्रश्त उठाए गए और उनमें आशिक सार्वभीमिकता के सक्षण भी हैं। 
मिम्नलिंखित सिद्धान्त इस दृष्टिट से विशेष रूप से विचारित है--- 

() क्रोचे का अभिव्यजनावाद 


(2) क्लेसिक कविता के सिद्धान्त, कला कला के लिए (कविता कविता के 
लिए ॥ 
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(3) रोमांटिक कविता के सिद्धान्त 

(4) परम्परा, वैयक्तिकता और कविता 
(5) कविता और मूल सिद्धान्त 

(6) काव्यभाषा तथा शैली विज्ञान । 


यही नहीं, आधुनिक काल में विविध दाशंनिक तथा सामाजिक चिन्तनों 
के परिवेश में भी कविता को विवेचित करते की चेष्टा की गई है--- माक्सवाद 
यथार्थ एवं नग्न यर्धाथवाद, पूंजीवाद, विज्ञानवाद, अस्तित््ववाद आदि। इसके 
अतिरिक्त कविता के शिल्प तथा ढांचे को समझने के लिए भी जाधुनिक युग मे 
काव्य संरचनावाद आदि अनेक सैद्धाम्तिक तत्त्वों की चर्चा की जा रही है। इन' 
सम्पूर्ण रचनातच्त्र की एक स्पष्ड तथा सावेभौमिक यथा स्थायी ज्याख्या दी जा सके 
भौर उसकी रचनाधमिता को भंलीभाँति विवेचन किया जा सके, लेकिन भारतीय 
काव्यशास्न्र ने श्रारम्भ से ही काव्य के सार्वेश्ौम सत्य को स्थापित करने की कोशिश 
की है । यह सत्य कि उनका प्रणास कविता के निहित सनातन सत्य को अन्वेषित 
करने में लगा रहा है किन्तु घीरे-घीरे यह चितन रूढ एवं अंतर्पश्री होता गया 
ओर कृषि की तात्कालिक सर्जनशझ्ीलता से उसका साथ छूटता गया। पाश्चात्य 
सैद्धांतिक चिंतन की सबसे ब्डी विशेषता है, पिद्धातों का रचना की सर्जनशीलता 
से निरन्तर जुडे रहना। भारतीय काज्यशास्त्र की विशेषता व्यावहारिक समीक्षा 
से थोडा हटकर ऐसे पिद्धांतो के अन्बेषण से है जिसमें कोई भी रचता समाहित 
हो सकती है । एक सिद्धात बनाकर फिर रचना को उस पर कसने का प्रयास है 
किन्तु पाश्चात्य सिद्धान्त में मध्यकाल से अब तक एक भिन्न दृष्टिकोण है, “कृति 
में निहित उसकी सृजनशीलता को अन्वेषित करके उसे विवेचित करना ।” भारतीय 
काव्यशास्त्र की पद्धति ग्रागमनात्मक एवं आरोपित है। पाश्चात्य काव्यचितन 
निगरमात्मक एवं व्यावहारिक है। पराश्चात्य काव्यावितत सृजनशीलता एवं कवि 
ब्यक्तित्व तथा उसकी निजता को प्रोत्साहित करता है, दूसरी ओर भारतीय काव्य- 
शास्त्र सैद्धांतिक दृष्टिकोण का निर्माण करके उसके अन्तर्गत रचना को सन्नचिविष्ट 
कराने की दृष्टि रखता है। हिन्दी के समग्र रीति काल का निर्माण इसी दृष्टिकोप 
के अंतर्गत हुआ । इस प्रकार भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यसिद्धांतो की तुलना 
करने पर उनके दृष्टिकोण एवं स्वभाव में बुनियादी अतर दिखाई पड़ता है | यह 
सत्य है कि भारतीय काव्यशास्त्र से चितनगत चिस्तार अधिक है क्योकि यहाँ 
चितन-से-चित्तद की ओर आगे बढने का एक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से साभने आता 
है| पाश्चात्य कोब्य चितन में सेड्धांतिक विस्तार अधिक नहीं है क्योकि वहाँ काव्य 
ही चिंतन को विकसित करने का आधार रहा है और समग्र चितन रचनात्मक 
साहित्य में निहित मानकों के अनुसार बने, इसीलिए रचनात्मक साहित्य की उत्तरो- 
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सर समृद्धि के कारण परश्चात्य चित्तन समृत्ञ होता गया किन्तु भारतीय काब्य- 
शास्त्र अपनी खितत को सैद्धांतिक पराकाष्ठा को प्राप्त होने के पश्चात्‌ परन्रावृत्त 
होता-होता जड़ता की स्थिति तक पहुँचे गया | तुलनात्मक दृष्टि से दोनो से यह 
बहुत बड़ा अन्तर है । 

भारतीय एवं पराश्चात्य क्ाव्य चितन सें दृष्टिकोण गत साम्य--नाटक के 
विषय में भारतीय एवं पराश्वात्य दृष्टिकोण में पर्याप्त साम्य दृष्टियत होता है। 
अरस्तू ने अनुकरण को ही दुखान्तक्षी माना हैं। आचार्य घनिक धनम्जय ने भी 
ध्अवस्थानुकृति नाट्यम्‌ कहा है। अरत्तू का विरेचनत सिद्धात आचाय भरत 
के श्रम परिहार सिद्धात के समानात्तर है। सामान्य जनों को श्षम एवं शोका्त से 
मुक्त करते का ताटक एक विशेष समाधान है। लोजाइतस का उदात्त तस्व जैसा 
छिद्धात भामह एवं दण्डी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्रेष्ठता तथा कलात्मक 
भव्यता जिसके कारण क्रति सामान्य जन को आकपित करती हुई स्वयं अपनी 
श्रेष्ठता को इंगित करती है, इस प्रकार का सिद्धान्त आचाय॑ दण्डी ने भूण समृद्धि 
एवं भामह ते अनंकार समृद्धि के माह्यम से निदिष्ट किया। 'क्लैसिक" सिद्धातो 
की आधारभूमि भारतीय काज्यशास्त्रीय चिस्तत हो रहा है । इसके अन्तर्गत कला: 
स्मक सम्प्रभ्ता, अलंकरण आदि शसिद्धान्तों की जो व्यापक तथा विशद चर्चा 
भारतीय काव्यविस्तन में मिलती है, प्राय: उसके मन्तव्यों से पाश्चात्य काव्यश। स्तरीय 
घिन्तन भी झुडा हुआ है। क्रोचे ने जिस तिःसंग अभिव्यक्ति का प्रश्न अभिव्यजता- 
बाद में उठाया है, उससे सम्बद्ध अनेक अवधारणाएँ ध्ववि वक्ोक्ति एव रस सिद्धातो 
में भिल जाती है। प्रतिभा तथा मौलिकता का अग्न पाश्चात्य चिन्तव की भाँति 
भारतीय काव्यशास्त्र के अन्तशंत समान रूप से उठाया गया है । कविता का भ्रयो- 
जन तथा परिभाषा ये दी प्रश्व दोनों चिन्तनों में उठाये गये हैं जिनमें अन्तर इतना 
है कि भारतीय दृष्टिकोण के अन्तर्गत कविता की कल्लाघमिता को सर्वोच्च अवधा- 
रणा से जोड़ा गया है किन्तु पाश्चात्थ चिस्तव में बैयक्तिक या सामाजिक अवधा- 
रणाओं पे । आधुनिक काव्य विन्तन की कई समसस्‍्याएँ भारतीय काव्यशास्त्र मे 
वर्तेमान हैं, यथा--सम्प्रेषणीयता का सिद्धात, काव्य शेली तत्त्व, काव्यभाषा की 
समस्याएँ, कविता और पाठक की समस्याएँ आदि | आज पाश्वात्य साहित्य क्के 
महत्त्वपूर्ण चिन्ततों की बीजभूमि भारतीय काव्यशास्त्र में इसलिए मिलती है कि 
यहू काव्य के सावेभौम सत्य को स्थापित करते का एक व्यवस्थित प्रयास था | 


सक्षेप में भारतीय तथा पाश्वात्य शास्त्र के तुलनात्मक दृष्टिकोण को 
यदि रखता चाहें तो उसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं--- 


(!) भारतीय काव्यशस्त्र सैद्धान्तिक चिन्तन मात्र है जबकि प्राय: पराश्चात्य 
काव्य चिन्तन का मूल स्रोत व्यावहा रिक समीक्षा से जुड़ा है। 
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(2) भारतीय काजञ्य चितन रचना के अन्तवर्ती एवं वाह्य रूप मे' वर्तमान 
तत्वों की सांग्रोपाथ व्याख्या करता है| पाश्चात्य चितन इस दृष्टि से एकांगी _ 
भौर सम्पूर्ण चितनों का विकास सूलत, काव्य सम्बन्धी समझ के साथ घीरे- 
धीरे हुआ' । 

(3) भारतीय काव्यशास्त्र काव्य रचता के मूलाधार को अन्वेषित करने 
में तत्पर है और उसमें काव्य रचना के वे मूलभूत तत्व जिसके अभाव में कवितात्व 
सम्भव नही है, को अन्वेषित करने का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। यही नही, 
इसमें कविता की सम्रग्नता भी इसी दृष्ठि से सम्बद्ध है किस्तु पाश्चात्य काव्यचिन्तन 
में समग्रता के स्तर पर काव्यस्थता के मूलाधार को खोजने की दृष्टि आधुनिक 
काल में विकसित अवश्य हो रही है किल्तु इसके पूर्व ऐसी कोई दुष्टि नहीं मिलती । 

(4) रचनाविधाव की सैद्धांतिक सघनता एवं ग्रहराई में जाकर उसके 
सुक्ष्म-से-सूक्ष्म व्यापार को' उद्घादटित करने की दृष्टि भारतीय काव्यशास्त्र भे 
भिलती है, किन्तु पाश्चात्य साहित्य में ऐसी कोई चिन्तन दृष्टि नही मिलती । 

(5) शम्प्रपण आस्वादन तथा कला के भावात्मक मनोविज्ञान की सुक्षमतम 
एवं प्रभाणिक व्याश्या भारतीय काव्यशास्त्र में सहस्नाब्दियों से चली आ रही है 
किन्तु पाण्वात्य काव्यचिस्तन में ऐसा कुछ भी नही है । 

(6) कविता की कलात्मक निष्पत्ति के रूप भे' जो सुक्ष्म व्याख्या भारतीय 
काव्यशास्त्र मे प्राप्त है, पाश्चात्य साहित्यशास्त्र में उस दिशा में थोड़ा बहुत प्रयास 
किया गया है किन्तु विज्वेष महत्वपूर्ण नही है । 

पाश्चात्य काव्यचिन्तन के अन्तगंत भी अनेक ऐसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं जिमका 
भारतीय काव्यशास्त्रीय चिन्तन मे अभाव पाया जाता है, कुछ प्रमुख बिन्दु इस 


प्रकार हैं--- 
() सृजनकर्ता अर्थात्‌ कवि के सृजन पक्ष की भौलिकता, उसकी निरपेक्षता 


उप्ज्ते स्बेथा निजी व्यक्तित्वरधामिता की चर्चा भारतीय काव्यशास्श्र में नहीं मिलती, 
कारण कि इस वस्तुनिष्ठ शास्त्रीय चिन्तन ने रचना में कवि व्यक्तित्व को नकारा 
है, किसी कवि का कोई जीवन परिचय नहीं है, उतकी अपनी पीड़ा और विगलन 
नही है, प्रकारान्पर भाव से भारतीय वाइमय से विषयिनिष्ठ भाव से कविता के 
सृजन पक्ष को कृण्ठित करने का कार्य भारतीय काव्यशास्त्र के वस्तुनिष्ठ चिन्तन 
मे किया। हर्षचरित आदि जैसी एकाध रचना चाहे भल्ले ही प्राप्त हो जाएं किल्तु 
भारतीय काब्यशास्त्र रचना में बैयक्तिकक्षमिता की ओर प्रोत्साहित वही करता 
जबकि पाश्चात्य चिन्तन में इस प्रकार के दृष्टिकोण विवेचित मिलते है। व्यक्ति- 
वादी रघनात्मक सचिन्तन का भारतीय काव्यशास्त्र में नितात्त अभाव है । 

(2) भारतीय काव्यशास्त्र में सामाजिक जीवन मूल्यों को विशेष महत्व 
सहीं दिया गया निरपेक्ष क्ाध्यमूल्य इसके विवेचन के मुख्य बिन्दु रहे शौर इस 
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प्रकार कविता में विविध्र सामाजिक सूस्यों की अभिव्यक्ति एवं सजन के स्तर पर 
प्रतिष्ठित उतकी अभियायंता की सिद्धास्तमत ब्याजगा भारतीय काव्यशास्त्र मे मही 
मिलती । केबल शिवेतररकमंते जा कास्ताश्म्मिततयोदेशयुजे मात्र कह देने 
से यह दाजिल्व पूरा नही हो जाता । 

(3) वर्लंघानव सामाशिक रखना के प्रकाश में सांतदीय रुक्षियों के बब्लाव 
तथा विकास से जुड़े हुए अधुवातन साहित्य के अनेक सूल्य भारतीय काव्यपास्त्र में 
विवेचित नही है । “कल्पना को आधुनिक रचना में महत्वपूर्ण माना क्‍या है। 
रूढ़ियों के बदलाव एवं विचलन आज शु्यना की सबसे बड़ी समस्या है जो भारतीय 
काव्यचिन्तत् के परिक्षि के बाहुर की बात है। केवल “कारमिती प्रतिभा कहकर 
कल्पना सिद्धार्त का विवेचन नहीं क्रिया जा सक्कता । 





